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प्राव्कथन 


ह्टत बाद पर सभी शिक्षा-शास्त्री एक मत हैं कि मातृभाषा के माध्यम 
से दी गयी शिक्षा छात्रो के सर्वोगोीण विकास एवं मौलिक चिन्तन की अभिषृद्धि 
में अधिक सहायक होती है । इसी कारण स्वातन्त्रय आन्दोलन के समय एवं 
उप्के पूर्द से ही स्वामी थ्रद्धातन्द, रचीस्स्‍नाथ देंगोर एवं महात्मा गराधी जैसे 
देशमान्य नेताओ ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की दृष्टि से आदर्श 
शिक्षा-सस्याएँ स्थापित की ॥ स्व॒तन्त्रता-भ्राप्ति के वाद भी देश में शिक्षा सम्बन्धी 
जो कमोशन या समितियां नियुक्त की गयी, उन्होंने एक मत से इस सिद्धान्त 
का अनुमोदन किया | 


इस दिशा में सबसे बडी बाघा थी“ श्रेष्ठ पाद्य-प्रन्यो का अभाव । हम 
सब जानते हैं कि न केवल विज्ञान भोर तकनीकी, अपितु मातविको के क्षेत्र मे 
भी विश्व में इतनी तीज्रता से नये अनुसन्धानो और चिन्तनो का आगमन हो रहा 
है कि यदि उसे ठीक ढग से भृहीत मे कया गया तो मातृभाषा से शिक्षा पाने 
वाले अचलों के पिछड जाने की आशका है ! भारत सरकार के शिक्षा मचालय 
से इस घात का अनुभव किया और भारत की क्षेत्रीय भांपाओं में विश्वविद्याल- 
शोन स्तर पर उत्कृष्ट पादय-प्रन्य तैयार करने वे! लिए समुचित आयिक दायिप्व 
स्वीकार किया। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल/ की यह योजना उसके शत प्रतिशत 
अनुदान से राज्य अकादमियो द्वाय वार्यान्वित वे जा रही है। मध्यप्रदेश में 
हिन्दी प्राथ अकादमी की स्थापना इसो उह्ं श्म से थी गयी है । 


अकादमी विश्वविद्यालयोन स्वर वी मोलिक पुस्तकों के निर्माण थे साथ॑, 
विश्व वो विभिन्‍न भाषाओं में बिखरे हुए ज्ञान को हिन्दी वे! माध्यम से प्राध्या- 
थधको एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध बरेगी । इस योजना के साथ राज्य के सभी 
मद्दाविद्यालय तयां विश्वविद्यालय सम्बद्ध हैं। मेरा विश्वास है कि सभी शिक्षा 


(व) 


शास्त्री एवं शिक्षाप्रेमी इस योजना को प्रोत्साहित वरेशे ॥ प्राध्यापको से मेरा 
अनुरोध है कि ये अवादमी ये ग्रन्थों यो छानो तब पहुचाने म हमे सहयोग 
प्रदान बरें, जिससे बिना और विलम्व ये विश्वविद्यालयों मे सभी विपयो के शिक्षण 
का माध्यम द्विन्दी बन सवे $ 


हा 


जगदीश नारायण अवस्थी 
शिक्षामत्रो, 

अध्यक्ष : 

मध्यप्रदेश हिन्दों प्ररथ अकादसो 
भोपाल 


प्रस्तावना 


बअनारतीय चिन्तन, साहित्य ओर साधना के क्षेद्र मे आचार्य हेमचर्ध का 
नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ॥ वे न केवल महाव्‌ गुरु, समाज-सुधारक एवं धर्माचार्य 
ही थे, अपितु अद्भुत प्रतिभा एवं सर्जन क्षमता से सम्पन्न मनीषी भी थे। जहां 
ए4' ओर उन्होंने गुजरात के इतिहास को प्रभावित किया, जैन धर्म को एक नया 
मोड दिया एवं राज्य को प्रेरित कर समस्त गुजंरभूमि को अहिसामय बना दिया, 
वहीं उन्होंने साहित्य, दशन, योग, व्याकरण, छन्द-शास्त्र, काव्य-शासत्र, अधिधान 
कोश आदि बादुःमस के सभी महत्वपूर्ण अद्धों पर नवीन साहित्य वी सृष्टि 
कर, इस दिशा में भी एक नये पथ को आलोकित किया । जैन आचार्यों और 
्रन्थकारों में वे मूर्धन्य हैं। सस्क्ृत और प्राइत दोनों पर उनका समान॑ अधिकार 
था । लोग उन्हें 'कलिकाससर्वेश्' के नाम से पुकरते थे । महाराज भोज के नाम 
से प्रद्यात सारी रचनाएं यदि उन्हीं की हो, तो निश्चयपूर्वक फहां जा सकता है 
वि भोज भो छोडबर अन्य कोई भी रघनाकार इतने अधिक विषयों भे ऐसे 
सुपुष्ट ग्रस्थी भा निर्माण नही कर सका। ओर भोज का सम्पूर्ण साहित्य केवल 
सस्ड््त मे है । 


आचार्य हेभचद्त का जीवन, रचमा-कास, शृतियाँ तथा उनके जीवन वी 
प्रमुख घटनाएँ, सोभाग्यवश, विवाद का विधय नही है | जन इतिहास ने उन्हें 
सम्हाल पर, संजोकर रखा है। उनके अनेक ग्रन्थों के सुसम्पादित सस्करण 
निबस छुवे हैँ । कई विश्वविद्यालयों मे उन पर शोध कार्य हुआ है । देमचन्द्र वे 
"बाब्यानुशासन/' ने उन्हे उच्चवोटि के काण्यशास्त्कारों वी श्रेणी में प्रतिष्दित 
किया है। उन्होंने यदि पूर्वाचायों से बहुत कुछ लिया, सो परवर्ती विचारकों कौ 
चिन्तन के तिएं विपुन्त सामप्री भी प्रदान भी । इसलिए यह आवश्यक थां वि 
अबादभी उन्हें सस्दृत काष्यादायाँ शी श्रेणी मे उचित स्थान दे । प्रस्तुत प्रन्व 
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इसी खऋ्ूछसलला की एक बडी है । इसके प्रणेता डॉ० यी० बी० मुसलगॉविषर 
राज्य फे सुपरिचित विद्वान हैं ॥ आचाय॑े हेमचन्द्र उनके मध्ययन के प्रमुस विषय 
रहे हैं। मेरा विश्वास है कि डॉ० मुसलगाँवरर घो यह दृति भारतीय वरब्य- 
शास्त्र के विधाधियों वो आचार्य-हेमचन्द्र-विषयव जिशासा थी पूत्ति करने में 
सहायक सिद्ध होगौ 
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अध्याय ४ १ 


जीवन-बृत्त तथा रचनाएँ 


ग्रुजरात फी महुती परम्परा 


भदयद्विभूतिमत्सत्व श्री सदुरनितसेव वा ) 
तत्नदेवावगच्ज़ त्व मम तेजोंड्शसम्भवम्‌ ॥7 


भगवान्‌ कृष्ण 'विभतियोग! कामक अथ्याय मे उक्षेप से अपनी योग 
शाक्त का! वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैँ -।जो जो भी विश्वतियुक्त अर्थात्‌ 
ऐशवर्यबरुक्त, कान्तियुक्त और प्रशावयुत्त वस्तु है, उस उसको तू मेरे तेज के अश 
की ही अभिव्यक्ति जान” । आचार्य हेमचन्द्र के जीवन-चरित्र का अध्ययन करने 
से उपर्युक्त बात सत्य सिद्ध होती है ॥ यद्यपि परिस्थिति मनुष्य का निर्माण 
करती है, फिर भी अनुकूल परिस्थिति प्राप्व होते ही भद्मापुत्प जेन्म ग्रहण 
चररते हें-यह घात भी सदैव अनुभव में आती है। सास्क्त्तिक दृष्टि से ग्रुजरात- 
प्रदेश प्रारम्भ से ही अग्रमामी रहा है। भगवान' कृष्ण ने द्वापरयुग में वहाँ 
दवॉर्का की स्थापना कर उस प्रदेश को विशेष योरव अदाले किया था । इसके 
प्रश्चात्त्‌ पौराणिक कान्न भे भी गुजरात सभ्यता एवं विभिन्न धासिक सप्रदायो 
का गढ रहा है । श्लरी क० सा० मुन्णी के अनुसार द्वितीय शताब्दी के आरम्भ 
मे ही श्री लाकुलिश के प्रभाव से गुजरात मे शव तथा पाशुपत चम्प्रदाव वा 
बहुत अ्रसार हुआ था* ३ ऐतिहासिक काल में भी गुजरात विद्या प्रचार बा 
बड़ा बेन्द्र रहा | वलभो वा विश्वक्षिद्यालय तो सुप्रसिद्ध हैं। चीनी सावियों ने भी 
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२ आचार्य हेमचन्द्र 


अपने ग्रन्थो मे वलभी विश्वविद्यालय की भूरि-भ्रुरि प्रशसा की हैं। सुअसिद्ध 
“भट्ट्काव्य” जो हेमचन्द्र के दयाश्रय काव्य का आदर्श रहा है +वलभी मे ही 
रखा गया था | एकमात्र महाकाव्य की रचना कर अमर होने वाले महाकबि 
साघ ने इसी भू-भाग को अलडूकृत किया थ/ ५ कया सरित्सगर से भी वलमी 
की प्रशंसा पायी जाती है" । श्रीमाल भी जैन विद्या का बडा केन्द्र था। सिद्धपि 
में “उपमितिभवप्रपचश्च कया” वि० स० ६६२ ज्येष्ठ शुक्ल ५ गुरुवार, पुनर्वसु 
नक्षत्र में समाप्त कौ*॥ यह भी गरजरात की प्राचीन राजधानी श्रीमाल में 
रची गई थी । हरिभद्व-सूरि ने श्रीमाल मे 'पड्दर्शनसमुच्चय” और अन्य बहुत से 
महत्वपूर्ण जैन ग्रन्धो की रचना की $ इनका समय ऊझाठदी शत्ताब्दी का पूर्वार्घ 
माना जाता है | आचार्य हेसचन्द्र भी इसी परंपरा के साधको और आचार्यो की 
श्रेणी मे आते हैं । 


श्वेतास्वर जैन परम्परा के अनुसार देवधिगणि क्षमाय्रसण ने वर्तेमान जैन 
संप्रदाय का निर्माण किया ॥ उन्दोवे भगवान्‌ महावीर के निर्वण के लगभग 
#स० वर्ष बाद अर्थात्‌ ४५४ ई० में विद्या तथा धर्म के केद्ध वलभो नगर मे 
जैन सम्प्रदाय को वर्तेमान रूप दिया । जैन सम्प्रदाय के सभी प्रमुख विद्वान्‌ 
वहाँ सभा में उपस्थित थे तथा पर्याप्त चर्चा एवं विचारविनिमय के अनन्तर 
जैन सम्प्रदाय को अधिकृत रूप प्राप्त हुआ ॥ इसी सुति-सम्मेलन में आगमस 
ग्रन्थों को सुसम्पादित किया यया । इस सम्मेलन में कोई ४५-४६ ग्रन्यों का 
सकलन हुआ और ये अ/ज तक सुप्रचलित हैं । अत. जैत सम्प्रदाय की दृष्टि से 
भी वलभी नगर एव गुजरात क्षेत्र का विशेष महत्व है* । 


आनन्दपुर (आधुनिक बडनगर) १०वी शताब्दी तक विद्या का 
केन्द्र बना रहा, ऐसा क० मा० मुन्शी का मत है। अणहिलवाड़ वा चालुक्य 
राजकुल मूलराज सोलवीीे द्वारा अतिष्ठित हुआ + गुजरात अनुवृत्त से विदितत है 
कि मूलराज वेग पिता कन्नौज में राजा था तथा उसकी माता चावडा राजजुल 
की कन्या थी । अभिवेखोी में भी उसके पिता को महारॉाजाधियाज लिखा गया 
है । टसने अपने मामा को सारकर चावडा की गद्दी हथिया ली ॥ साम्मर के 


१-स विष्णुदत्तो वयसा पूर्णघोडशवत्सर. ॥ 

गन्तु प्रववुते विद्या-प्राप्तये दलभी पुरीम्‌ ॥ क्या सरित्स/|गर -तरंग हे२ । 
२-प्रभावकर्‌ चरित-सिद्धचि प्रवन्ध ! 
३-प्राचीन भारत वा इतिहास -डा० रमाशंकर त्रिपादी । 





जीवन-वृत्त नथा रचनाएँ 7 
अभितेस मे उद्घृत तिथि के अनुसार यह घटना ई० €&४१ के! आसपास घटढो 
होगी । मूलराज की पूर्वंतम ज्ञात तिथि यही है" । मुलराज ने कच्य को जीता, 
सौराप्ट्र म मृहरिपु को बन्दी बनाया और लाट, शाकम्भरी तथा अनेक जाओ 
से युद्ध किया ॥ 


मूलराज शिवभक्त था। उसमें अतेक शिव मन्दिरो का निर्माण 
सराया | विद्वालों का आदर करना उसका ब्यसन था। खली क० मा० सुन्शी ये 
अनुसार गमुलराज ने सहस्तो ब्राह्मणों को सिद्धपुर में बसने के लिये बुलाया था । 
स्वाभाविक ही है कि वे अपना साहित्य वहाँ ले आये और उन्होंने अपनी विद्धत्ता 
का यहाँ परमोत्कर्ष किया ॥ ताम्नदान-पत्र मे विक्रम स० १०४१ अन्तिम तिथि 
मिलती है ॥। मुलराज इस तिथि से एक्ध चर्च बाद सरा होगा ॥ मूलराज ने 
* जिपुरुप प्रसाद” लामक शिव सदिर बनवाया । श्रवन्ध चिन्तामणि के अनुसार 
मूलराज ने “श्री मुलराज वसहिका” नामक जैन मन्दिर भी बनवाया। राजा 
ने ५५ वर्ष तक निष्कटक' राज्य क्या । 


फिर चामुण्डराज ने १३ वर्ष तक तथा उसके पुत्र बल्लभराज ने 
€ मास तक राज क्या । पराक्रमी हाने से उसे “जगतु झपन' कहा जाता था । 
फिर उसका छोटा आई दुर्लभराज ११ वर्ष तक राज्य करता रहा ] यह भी 
झआाहाणो का तथा शिव का भक्त या। इसने *दुर्लेभ सर” नामक सरोवर बनकाया | 
पिर उसके भाई नागराज का लडका भोम राजा हुआ। दुर्लेभराज ने घवल-गृह 
राज्य प्रासाद बनवाया, *व्ययक रण हस्ति शाला” बनवाई | दुर्लभराज ने १२ वर्ष 


शाज्य कया 


भोम (१०२१-६४ ई०) ने लगभग ४२ वर्ष राज्य किया | भीम 
ने वलहुदि लक्ष्मीकर्ण से सन्धि कर साला को हराया था । फिर भीम के 
लदसोक्य कर भी हराया । इसके राज्य सम भी विद्या एुव कला की उन्नति हुई । 
भीम के पुत्र कर्ण ने ई० सन्‌ १०६४ से १०६४ तक लगभग इद० वर्ष राज्य 
किया । इसवें राज्य पर परमारो न फिर विजय प्राप्त करलों थी। कर्ण अपने 
पिता के समान ही महापराक्रमी थे ॥ कर्ण ने अनेक निर्माण कार्य कयि $ उसने 
बर्णावती लाम झा नमार बसाया जहा आज अहमदाबाद स्थित है।॥ बर्ष्ने अनेव 





प्‌ “वैंदिना सस्झति था विकास >ले० तवंतीरय लब्मणशास्त्री जोपी 
महावीर निर्वाच ५४२७ ई थयू विक्रमकाल से ४७० वर्ष पूर्व ॥ 


हैक आचार्य हेमचन्द्र 


सन्दिर खनवाये छुद तालाब खुदवाये । इस प्रकार अणहिल्लपुरपाटल को 
सोल क्यो ने धीरे-धीरे विवसित किया और यह नगरी श्रीमाल, वलभी तथा 
गिरिनगर वी नगरश्री की उत्तराधिकारिणी हुई । इस उत्तराशित्ार से कान्‍्य- 
कुब्ज, उज्जयिनी एवं पाटलिपुश्न के भी सस्वार थे ३ इस अम्युदय वी पराकाप्ठा 
जयसिंह सिदराज और कुमारपाल के समय में दिखाई दी और पौन शताब्दी 
से अधिक वाल तक स्थिर रही । आचार्य हेमचन्द्र इस युग में हु, थे । उन्हें 
इस सस्कार-समृद्धि वा लाभ प्राप्त हुआ या | वे इस युग वी महान इति थे, 
किन्तु आगे चल वर बे य्रुग-चिर्माता बन गये ॥ न 


१२ थी शताब्दी में पाटलिपुन्न, कान्यजुब्ज, वलभी, उज्जसिनी, काशी 
प्रभृति समुद्ध शाली नगदो की उदात्त स्वर्णिम परम्परा में ग्रुजरात के अणहिलपघुर 
ने भी ग्ौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करमे का प्रयास किया ६ आचार्य हेमचन्द्र को 
फाक्र गुजरात भज्ञान, धामिक रूढियो एव अन्धविश्वास्रों से मुक्त हो, शोभा 
का समुद्र, गुणों का आकर, कोति का कंलास एव धर्म का महान वेन्द्र वव गया। 
शासको की कलाप्रियता ने नयनाभिराम स्थापत्यो का निमणि कराया । इस 
प्रकार अनुकूल परिस्थिति ' मे'कलिकाल-सर्वेज्ञ आचार्य हेमचन्द्र सर्वेजनहिताय 
एवं सर्वोपदेशाय पृथ्वी पर अवतरित हुए । 


भीमदेव प्रथम के समय मे शैवाचार्य ज्ञानभिक्षु और सुविहित जैन 
साधुआ को पाटन मे स्थान दिलाने वाले पुरोहित सोमेघ्वर के दृष्ठयन्त प्रभावक 
चरित में वणित है१ ॥ भीमदेव प्रथम और कर्णेदव के काल मे मणहिलपुरपाटन 
देश-विदेश के विख्यात विद्वानों के समागम और निवास का स्थान बन गया था, 
ऐसा प्रभावक्‌ चरित के उल्लेखो से मालूम होता है । भीमदेव का सन्धि विप्रहिक 
“विदन्न डामर”, जिसका हेमचन्द्र दामोदर वे नाम से उल्लेख फरते हैं, अपनी 
चुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्धा हुआ होगा, ऐसा जान पडता है । कर्ण के दरबार 
में काश्मीरी कवि बिल्हण, जिन्होंने 'कर्णसुन्दरी नामक नाटक लिखा था 
( १०८०-९० ), शैवाचारयें ज्ञानदेव, पुरोहित सोमेश्वर, सुराचार्य मध्यदेश के 
ब्राह्मण पण्डित श्रीधर और श्रीपति, जो आगे जाकर जिनेर्वर और बुद्धिसागर 
के नाम से जैंन साधुरूप मे प्रसिद्ध हुए, जयराशि भट्ट के तत्वोपप्लव की युक्तियो 
के बल से पाटन की सभा में वाद करने वाला भृग्रुकच्छ(भडोच )का कौलकवि धर्म, 





१ -प्रभावक्‌ चरित (निर्णय सागर), प्रृष्ठ २०६ से ३४६॥ 


जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ ह.] 


सर्व-शास्त्र के आऔौढ अध्यापक जैनाचार्य शान्तिसूरि, जिनकी पाठ्शाला 
से घौंद्ध तक॑ मे से उत्पतन और समझने में कठिन प्रमेयो की शिक्षा दो जाती थी 
ओऔर इस तर्कंशाला के समर्थ छात्र सुनिचन्द्रसूरि इत्यादि पण्डित अख्यात ये । 
सवाज्ी टीक्राक्ार ममयदेक्सूरि तथा ब्ल्हण ने क्घेदेव के राज्य में पाटव को 
सुशोभित क्या था| इस प्रकार सभी दृष्टियो से स्रम्प्न समय मे, अनुकूल मुग 
में आचार्य हेमचन्द्र अवतरित हुए ॥ 


संस्कृत कवियो का जीवन चरित्र लिखना एक कठिन समस्या दै | 

इस कवियों ने अपने विषय से कुछ भी नहों लिखा है । जिन्होंने लिखा भी है, 
चह्‌ अत्यत्प है ) सौभाग्य वी बात है कि आचार्य हेसचन्द्र के विषय मे यत्र-तत्न 
पर्याप्त तथूय उपलब्ध होते हैं ॥ आचार्य के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध मे उनके 
स्थरचित ग्रन्थों में कुछ सक्ेत उपलब्ध द्वोते हैं+॥ अपने युग के एक अद्वापुरष 
तथा प्रसिद्ध-घर्मे प्रचारक होने के नाते समकालीन तथा एरवर्ती लेखको से भी 
उनकी जीवनी पर पर्याप्त प्रवाण डाला है ॥ धामिक ग्रन्थी मे भी उनके विषय 
में यत-वनत्र उल्लेख मिलता है ॥ ग्रुजरात के तत्कालीन प्रसिद्ध राजा सिंदराज 
जयसिंह एव कुमारपाल के धर्मोपदेशक होने के बारण भी णऐेतिहासिक लेखको ने 
भाचारय हेमचन्द्र के जीवन चरित्र पर अपना अभिमत श्रकट किया है।॥ शी 
जिनविजय जी के मतानुसार भारत के कसी भाचीन ऐतिहापिक पुरुष के दिपय 
में जितनी प्रामाणिक ऐतिहासिफ सामग्री उपसबन्ध होती है उसवी छुलना मे 
हेमचन्द्र विएयक सासप्री व्िपुल्वर कही जा सकतो है ॥ फिर भी आाचाये क्री 
बा जीवन चित्रित बरने ने लिये चह सर्देधा अप्रर्ण है" ॥ 'कुमारपाल पतिवोध! 
(वि० स० १९४१) के रचपिता श्री सोमप्रमसूरि तथा “मोहराज पराजय' के 
रचयितर यशपाल, आचार्य हेसवन्द्र के सलघुवयस्का समकालीन थे ॥ अत" 'सोदराज 
पराजय एक 'छकुसारपाल प्रतियोध” को आचार की जीवन-क्या केः लिये सुख्य 
खआाधार प्रन्ध त्तदा दूसरे ग्रन्थों को पूरवा सानना चाहिये ॥ 
(१) अन्त-साक्ष्य के खाघार पर जीवनो के सत्झकेत . + 

फ आउचार्ष छ्ेसमचन्द्र से अपने स्वरुश्ित ग्रन्यों मे कह्ी-पही रुछया अपने 
दिपए में सथ्वेत दिया है । अन्य ५ सादय के अन्तर्गेत मुख्यतया निम्नलिसित 
अन्य आते हैं-- 

व्‌... हृयाद्रपमट्टाबाब्प [_सस्ड॒ठ तथा प्राउत) 





थृ. >प्ररातावना-प्रमारसीसासा “जँन-सिन्धी द्रत्यमाला ॥ 


दृ आचार्य हेमचन्द्र 


२. सिद्धहेम शब्दानुशासन-प्रशस्ति 
३... जिपप्ठिशलाका पुरुष चरित वे अन्तर्गेत -महावीरचरितम्‌ 


गद्यपि केवल अन्त साक्ष्य वे आधार पर उनका सुसमूवद्ध जीवन तो लिपिबद्ध 


नही हो सकता, किन्तु जीवन की घटनाआ पर तथा उनके विचारों पर अवश्य 
प्रकाश पडता है । 


(२) बहि साक्ष्य की क्‍श्रामाणिकता और उसके आधार पर जीवनो के सझकेत - 


बहि साक्ष्य के अन्तगंत आचार्य हेमचन्द्र के चरित्र विपयक 
निम्नाडिइत ग्रन्थ आधार माने जाते हैं--- 


९५. शतार्थकाब्य ] श्री सोमप्रभसूरि 
२ कुमार-पाल प्रतीगोध | लघ्ुवयस्क समकालीन वि.-स १२४१ 
है मोहराज पराजय मन्‍्त्री यशपाल वि. स. १२२८ से १२३२ 
४ पुरातन पभ्रबन्धसग्रह अज्ञात ना+ 
५ प्रभावक्‌ चरित श्री प्रभाचन्द्रसूरि वि. स. १३३४ 
& प्रवबन्धनिन्तामणि श्री मेम्तुज्ञाचाये वि. स. १३६१ 
७ प्रबन्धकोश श्री राजशेखरसूरि वि. स. १४०५ 
८ कुमारपाल श्रवन्ध श्री उपाध्याय जिनमण्डन वि. स. १३६२ 
६£ कुमारपाल प्रवोध श्रबन्ध] श्री जयसिंहसूरि वि. स. १४२२ 
१६० कुमारपाल चरितम्‌ 
१५१ विविधतीर्थक्ल्प अर जिनप्रभसूरि विस १ड३ेषच्६ 
१२ रसमाला श्री अलेक्जण्डर ईं. स. १८७६८ 
किल्‍लॉक फा्ब्स 
१३ लाईफ ओझॉफ हेसचन्द्र श्री डॉ बूल्हर ई, स. पृददह 


अफ्कुल्फल अपएज के उफऊण्य साफ थे आधार चर सरग्रथण जर्मन 

विद्वान डॉ. बूल्हूर ने ई स १८८७ मे बियना मे आचार्य हेसचन्द्र का जीवन 
चरित्र लिखा। उतकी यह पुस्तक मूलत जमेन भाषा से प्रकाशित हुईं। 
>तत्पश्चात्‌ प्रो. डॉ मणिलाल पटेल ने ई०स० १६३६ मे इसका अडग्रेजी अनुवाद 
विया जिसे सिन्धी-्जैन ज्ञानपीझ, विश्वभारती, शान्ति-निकेतन ने श्रकाशित 
किया । आचार्ये हेमचन्द्र के जीवन-चरित्र वा अध्ययन करने के लिये यह प्रुस्तक 


जीवन-वृत्त तथा रचनारें छ 


अत्यन्त महत्वपूर्ण एव. उपादेय है । इससे डॉ बूल्हर मे (१) प्रभावक्‌ चरित 
(२) प्रव्ध चिस्तामणि (३) प्रवन्धकोश (४) छुमारपाल प्रवन्ध तथा द्वसाथय 
यकाब्य, सिद्ध हेमश्नशह्ति और महावीर चरित का उपयोग किया है। 


प्रामाणिकता के विषय में ऊपर निदिप्ट चारो ग्रन्थ विशवसनीय 
माने जाते हैं + गुजरात के प्राचीन इतिहास की विशिष्ट श्रुति और स्मृति के 
आधार भूत जितने भी प्रवन्धात्मव और चरित्रात्मक ग्रन्थ, निवन्‍्ध आदि सस्कृत 
या प्राचीन देशी भापा भें उपलब्ध होते हैं उन संबमे प्रतन्ध चिन्तामणि का 
स्थान विशिष्ट और अधिक महत्व का है?। श्री राजशेखरसूरि ने अपने 'प्रबन्धकोप 
से, जिनप्रभसूरि ने 'विविधतीवेबत्प” मे, जिनसण्डनोपाष्याय से 'कुसार- 
प्रालप्रवन्ध' में, जयसिहयूरि ने 'कुमारपाल प्रवोध प्रवन्ध' से, त्तथा इनके बाद वईं 
ग्रन्थकारो ने अपने ग्रन्थों मे प्रवन्धचिन्तामणि वा उपयाग क्या है। श्री अलेक- 
जेण्डर किल्लॉक फार्बेसू ने इसका उपयोग *रसमाला' में किया है । बम्बई सरकार 
में बम्बई गजेटियर मे भी इसका उपयोग क्या है | श्री सो- एच टॉनी ने 
ई० स्॒० १६०५१ में सर्वश्रथम इसका अड्ग्रेजी मे अनुवाद किया जो कलकत्ता 
एशियाटिक सं।सायटी ने प्रकाशित किया। यह ग्रन्थ प्रधानतया ऐतिहासिक 
प्रबन्धो का सड्ग्रह रूप है । इसमे सिद्धराज जयसिंह एवं कुमारपाल के समय का 
वर्णन आधारभूत और ऐतिहासिक है ! इनकी सत्यता शिला लेखों एवं वाख्रपट्टो 
आदि से सिद्ध होती है । प्रबन्धचिन्तामणि से सिद्धराजादि एुवं कुमारपालादि 
अबन्धो मे आचाय हेमचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित पर्यापर जानकारी 
मिलती है ४ 
श्री प्रभाचन्द्रसुर बिरचित प्रभावक्‌ चरित भी बडे महत्व का 

ऐेतिहासिक ग्रन्थ है । इन्ट्रोन आयचाये हेसचन्द्र के “विपप्ठिशलाका-पुरुपचरित' से 
भ्ररणा भाप्त कर हेमचन्द्र के परिशप्ठपर्न्‌' से आगे आचार्यों का वर्णेन प्रारम्भ 
कर हेमचन्द्रसू रि तक आचायों के चरित्र का वर्णन क्या है । इसमे तत्कालोन 
राजाओं के तथा आचार्यों के सम्बन्ध में प्रसगानुसार ऐतिहासिक विवरण है । 
महाकवि और प्रभावशाली धर्माचार्यों के सम्बध में ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत 

करनेवाला इस करटेटि का टूसरा ग्रन्थ नही है 4 


श्री सजशेखरसूरि कृत प्रबन्धक्तेश बहुत कुछ अबन्धच्िन्तामणि के 





१ -प्रबन्धचिन्तामणि -अनु हजादीत्रसाद हिवेदी सिनधी जैन प्रन्थमाला, 
चृ८४० प्रस्तावना 


चर आचार्य हेमचन्द्र 


समान ही है | हेमचन्द्रसुरी केः सम्बन्ध में एक जगह ग्रन्वकार स्वयं कहते है कि 
इन आचायें के जीवन के सम्बन्ध में जो-जो बातें प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थ मे 
लिखी गईं हैं, उनका वर्णन करना चवित-चर्वेण मात्र होगा)। हम यहाँ पर कुछ 
नवीन विवरण ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। फिर भी प्रबन्ध चिन्तामणी की अपेक्षा 
अनेक विशिष्ट और विश्वसनीय बातो का इसमे सद्ठालन है। इसमे 'हेमसूरि 
प्रबन्ध' आचार्य हेमचन्द्र के जोवन से सम्बन्धित है। 


'पुरातन प्रबन्ध सडग्रह' ऐतिहासिक प्रवन्धो एक का संड्ग्रह है जो “प्रवन्ध 
चिन्तामणि' से सम्बद्ध है। इसमे हेमचन्द्र के जीवत कया विशद रुप से वर्णन 
किया गया है । उनके विपय में क्विदन्तियों का भी यहाँ संडअह किया जयाहै ॥ 
धुरातन प्रबन्ध-संड्प्रह! के हेगचन्द्रसूरि के प्रबन्धों मे ४८, ४६, ६०, ६१ तेया 
६३ संख्या के प्रकरणों और '“प्रवन्धकोश सड्ग्रह' के रे, ८४, ८५ तथा ५६ 
प्रकरणों में समावता है । अत: 'फुरातनप्रवन्ध संडयह'” हेमचन्द्गर का जीवन लिपि- 
बद्ध करने में अत्यन्त सहायक है। सम्भवत. डॉ. बूल्हर अपने ग्रन्य में इसका 
उपयोग नही कर पाये । 


आचार्य जिनमण्डनोपाध्याय के “'कुमारपाल प्रबन्ध” में विशेष रुप से 
कुमारपाल द्वारा मान्य हिंसाईहिंसा का वर्णन है । इसमे हेमचन्द्र-यिपयक कोई 
नवीन जानकारी नही है ।॥ प्रबन्धकोश मे वर्णित जानकारी ही इन्होने भी दी है। 
इसके साथ ही जयसिंहसूरि तथा चारित्र सुन्दरगणि का 'कुमारपाल चरित' भी 
देखने योग्य है । चन्द्रसुरि का “मुनिसुन्रतस्वामिचरित” 'ती इस दृष्टि से उपादेय 


द्दै। 


इतने विश्वसनीय ग्रन्थ होते हुएं भी श्री सोमप्रभाचाये विराचित 
'क्रुमारपाल प्रतियोध” तथा यश-.पाल के “मोहराजपराजय' के बिना आचार्य 
हेमचन्द्र का जीवन प्रामाणिकता से नहीं लिखा जा सकता। समकालीन होने 
से इन दोनों का महत्त्व कही अधिक है। श्री सोमप्रभसूरि तथा यशपाल दोनो 
ही हेमचन्द्र के लघुवयस्क समकालीन थे $ 'सोहरयाणफ़राजया काका ओ हेशक्‍ाना 
के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, यद्यपि चरित्राद्डून करना उसका ध्येय नही है । 
विशेष रुप से हेमचन्द्र के उपदेश श्रभाव से तत्कालीन 'राजा कुमारपाल ने क्सि 





१ -कि चबित चर्वेणेव ? नवीनास्तु केचन श्रबन्धा: अ्रकाश्यन्ते 
प्रबन्धकोश: हेमचन्द्रसूरि प्रदन्ध-१० 


जीवन-बृत्त तथा रचनाएँ प्र 


प्रकार व्यसनों को छोडकर वैराग्य धारण किया, इसका वर्णत “मोहराजपराजय' 
के पाया जाता है। सोमप्रभसूरि के 'कुमारपाल प्रतिबोध' मे हेमचख द्वारा 
कुमारपाल के लिये समय-समय पर दिया हुआ उपदेश सड्प्रहीत है । लेखक का 
मत है कि यद्यपि साम्रग्री बहुत है फिर भी केवल जैन घर्मामुकूल सामग्री का 
ही उपयोग किया गया है, जैसे पाकशाला में अनेक पदार्थे होने पर भी कोई 
अपनी रुचि के अनुसार ही पदार्थ ग्रहण करता है* । यह ग्रन्थ हेमचन्द्र को मृत्यु 
के ग्यारह-बारह्‌ वर्ष पश्चात्‌ ही प्रकाशित हुआ ।॥ लोकश्रुति है कि इस अन्य 
की रचना हेमचन्द्र के निबासयृह मे ही कौ गयी थी तथा उनके तीन शिष्यों 
ने इसका सम्पूर्ण प्राठ सुना था | अत. हेमचनरद्र के जीवनचरित्र के विषय मे यह 
ग्रन्थ सबसे अधिक प्रामाणिक भावा जाना चाहिये, किन्तु खेद है कि केवल इसके 
आधार पर अचार्येजो का जीवन-चरित्र लिपिबद्ध करना कठिन ही नही वरन्‌ 
असम्भव है ॥ इस ग्रन्थ मे उनके धर्मोपदेश का ही विद्येप वर्णन है तथा जीवन 
की महत्वपूर्ण ण्टनाएँ छोड दी गई हैं और कुछ घटनाओ का फाध्यमय अति- 
'रक्तित वर्णन क्या गया है । अत- आचार्य हेमचन्द्र का जीवन-चरित्र लिखने के 
समय श्री सोमप्रशयूरि के प्रन्य को आधार मानकर दूसरे अन्य लेक्षको दारा 
निदिष्ट सामग्री का उपयोग करना भी आवश्यक प्रतीत होता है । 


जीवन-चरित-- 


आचायें हेमचन्द्र का जन्म ग्रुजरात मे अहमदाबाद से साठ मोल दूर 
दक्षिण-पश्चिम से स्थित 'धुन्धुका” नगर से वि. स. ११४५ मे कारतिकी पूणिमा 
की रात्रि ग्रे हुआ था३ । सस्कृत ग्रन्थ से इसे “घुन्धुकुक नगर' या “घुन्धुकपुर' भी 
कहा गया है। यह प्राचीन काल मे सुप्रसिद्ध एव समृद्धिशाली नगर था । इसके 
माता-पिता मोद वशीय वैश्य थ्रे३। पिता का नाम 'चाचिग अथवा चाच' ओर 





१-कुमारपाल प्रतिबोध--गायकवाड ओरियप्टल सीरीज बडौदा १६२० 
के पृष्ठ ३-श्लोक ३०-३१ 
३-प्रभावक्‌ चरित-प्रभाचन्द्रयूरि-हेमसूरि प्रबन्ध, श्लोक ११-१२  धुन्घुक्क- 
पुरातन भ्वन्ध सग्रह, धुन्धुवकपुर-प्रवन्धकोश, धुन्धुकूक-प्रबन्ध जिन्ता- 
सणि बन्धूष-प्रभावक्चरित । 
नधघूबमिद बन्धूक देज्षे दत्नास्ति सत्पुरम्‌! 
इ-मोद्डुले-पुयातन अबन्ध सडग्रह, मोढ़ | शातीय-प्रबन्धकोश, मोढ़वदो--- 
अ्बन्धविनस्चामणि, ५ 


चू० आचार्य हेमचन्द्र 


माता वा नाम पाहिणों देवी था'१॥ पिता के चाच्च, चाच, चाचिग ये तीनों 
नाम मिलते है । इनके वशजों वा निवास (निष्कमण) मोढरा ग्राम से हुआ 
था। अत यह भोढ्वशीय बहलाये । आज भी इस वश के वैश्य श्री मोद् बणिये' 
कहे जाते हैं। इनकी कुलदेवी “चामुण्डा' और वुलयदक्ष मोनस” था। माता- 
पिता ने देवता-प्रीत्यर्य उक्त दोनो देवताओ के आइद्यन्तक्षर लेवर यालक ना 
नाम चाहूदेव रखा । अत'* आचार्य हेमचन्द्र वा सूलनाम चाहुदेद पडार ॥ 
माता-पिता के सम्प्रदाय बे विषय मे कुछ सद्धेत मात्र प्राप्त होते हैं। राजशेखरसूरि 
के प्रवन्धकोश के अनुसार बालव चाज्भदेव की माता पाहिणी और मामा नेमिनाग 
दोनो ही जैन धर्मावलम्बी थे३। इसवी पुष्टि 'कुमारपाल प्रवन्ध मे” जिममण्ड- 
नोपाध्याय ने भी वी है। पुरातन प्रवन्ध सड्ग्रहकार तथा मेरुतुड्भाचार्य दोनो इस 
दिपय में मौन है, किन्तु इनके पिता को मिथ्यात्वी कहा गया है४ । प्रवन्ध- 
चिन्तामणि के अनुसार इनके पिता शंव प्रतीत होते हैं, क्योकि उदयनमन्ती 
द्वारा रुपये दिये जाने पर उन्होंने “शिव निर्माल्य' शब्द का व्यवहार किया है 
और उन रुपयों को शिवनिर्माल्य के समान त्याज्य कहा है । कुलदेवी का 
चामुण्डा होना भी यह सडजकेत करता है कि वश-परम्परा से इनका परिवार 
शिव-पार्वती का उपासक था ; ग्रुजरात मे ग्यारहवी शती में शव-मत की 
प्रधानता रही है क्योंकि चालुक्यों के समय में गुजरात में गाव-गाव॒ में सुन्दर 
शिवालय सुशोभित थे । सध्या समय उन शिवालयों में होने वाली शख ध्वनि 
और घण्टानाद से सारा गुजरात मुछड्ज्जित हो जाता था । 


/ 'हिणी के जैन धर्मावलम्बिनी और चाचिग वे शैव धर्मावलम्बी होकर 
एक साथ रहने में कोई विरोध नही आता है। प्राचीनकाल मे दक्षिण भारत॑ 
१-घाहिणी-कुसारपाल प्रतिबोध, तथा फुरातन प्रबन्ध सडग्रह, गेहिनि पाहिनि 

ततस्य देहिनी सन्दिरेन्दरा--प्रभावक्‌ चरित श्लोक-छड८ पृष्ठ ३३७, च ज्ञौ- 
चीर वशावलि-साहित्य सशोधक त्रैमासिक खण्ड १ अक ह पुन 
२-कुसारपाल श्रतिबोध प्रृष्ठ ४७८, बॉम्बे गजीटियर पेज १&१ + 
प्रबन्धचिल्तामणि हेमप्रभसूरि चरित्रम्‌ पृष्ठ ८३ | 
३-एक्दा नेमिनाग नास्ता,,..दीक्षा याचते | प्रवन्धकोश हेमसूरि भ्रवन्ध । 
४-पुरातन प्रबन्ध सडग्रह तथा प्रबन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ ७५, ७७ तथा करे ॥ 
५-प्रवन्ध चिन्तामणि हेमसूरि चरित्रम्‌,... चाचिय ते यूतान्त,.. शिवनिर्माल्य 
मिवास्पृश्यो मे द्रव्य-सचय £ # 





जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ ब्व्‌ 


और गुजरात मे ऐसे अनेक परिवार थे जिनमे पत्नी और पति कप धर्म भिन्‍न 
था । स्वय ग्रुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह की माता ऊँन थी और वह स्वय 
झव घर्मावलम्धी था! । सोमप्रभसूरि ने हेमचन्द्र के पिता के विषय में इतना ही 
कहा है कि वे देव और ग्रुदजन की अर्चों करने वाले थे* ; उसी प्रकार माता 
के विपय में वे केवल शील का वर्णव करते हैं ॥ प्रवधो में उल्लेख प्राप्त होता है 
कि आचार्य हेमचन्द्र अपने समय के बहुत बडे आचारये थे अत उनकी माता को 
भी उच्चासन मिलता था। बहुत सम्भव है, माता ने बाद में जेन धर्म की दीक्षा 


ले ली हो । हेमचन्द्र के मामा नमिनाग अवश्य जैंन अथवा जैन धमानिरागी मालुम 
पड़ते है ३ । न 


कुमारपाल प्रतियोध' मे शक्ली सोमप्रभगूरि ने आचार्ये हेमचन्द्र के जन्म 
की कोई तिथि नही दी है । धुन्दुका मे जन्म हुआ अथवा अन्यन इस विषय मे 
भी उनका कथन स्पष्ट नही है । उनके पास हेमचरित्र विपयक सामग्री पर्याप्त 
थी किन्तु उस सामग्री मे से उन्होने रसानुकूल एवं जैब-घर्मानुकूल सामग्री का ही 
उपयोग किया है । इसलिये हमारे चरित्र नायक के विषय में बहुत सा बृतान्‍्त मूठ 
भी रह गया है ( 


बालक चाद्भूदेव जब गर्भ मे था तब माता ने आश्चर्यजनक स्वप्त 
देखे थे । राजशेखर के अनुसार हेमचन्द्र के मामा नेशिनाम ने अपनी बहन का 
स्वप्न गुरुदेव के सम्मुख कह सुनाया, “जब चाद्भदेव गर्म म था तब मेरी बहव 
ने स्वप्न भ एक आम वा सुन्दर वृक्ष देसा था, जो स्थानान्तर मे बहुत फलवाद 
होता हुआ दिखलाई पडा । इस पर देवचन्द्र गुरू ने कहा कि उसे सुलद्षाण सम्पत 
पुत्र होगा जो दीक्षा लेने योग्य हागा'४ । सोभप्रभसूरि भी ऐसे स्वप्नो का वर्णन 
करते हैं ॥ एक बार आचार्य देवचन्द्र धर्मेप्रचायणर्थ घुन्धुका आये तब हेमचन्द्र को 
माता पाहिणी ने क्हा---+ मैंने स्वप्न से ऐसा देखा है कि मुझे चिल्तामणि रत्व 





ब-मुजरात एण्ड इट्स लिस्रेचर--के० एम० मुन्शी, अध्याय-४ हेम एन्‍्ड हिज 
डाईम्स ॥ 

र-“क्यदेव गुरूजणन्चोे चब्चो'-कुसारपाल अतधिवोध ४ 

इ-प्रबन्ध चिन्तामणि पृष्ठ ८इ-जैंद सिन्धी ग्रस्वमाला ॥ 

४-प्रवन्धफोश-हेसमसूरि प्रवन्ध-अस्मिश्च ग्र्भेस्ये सम भगिन्‍्या........ 
महत्पात्रससी याःयग्य-सुलक्षणो दीक्षणीय:! * 


२ आचार्य हेमचन्द्र 


प्राप्त हो गया है जो मैंने आपको दे दिया” | गुरूजी ने कहा वि इस स्वप्न वा 
यह फल है कि तेरे एवं चिन्तामणि-तुल्य-ेयुत्र होगा, परन्तु गुरू की सौंप देने से 
चह सूरिराज होगा, गृहस्थ नही । इससे यह मिद्ध होता है कि आचार्य हेमचर्व 
अपनी सृत्यु के धारह वर्ष पश्चात्‌ ही दैवी पुरय यन यये जिनके विषय से अदशुत 
क्िवदन्तियाँ लोगो मे प्रचलित हो गयी थी* । स्वप्न वे! सम्बन्ध मे अन्य ग्रन्थों 
में भी वर्णशेन मिलता है। 'प्रभावक्‌ चरित' वे अनुसार भी पाहिणी ने गर्भावस्‍था 
मे स्वप्न मे देखा वि' उसने चिन्तामणि रत्न अपने आध्यात्मिव परामशंदाता गुरु 
को सौंप दिया* । उसने यह स्वप्न साधु देवचन्द्राचार्य के सम्मुख नाह सुनाया । 
साधु देवचन्द्र ने इस स्वप्न मा विश्लेषण करते हुए कद्मा कि उसे एड ऐसा प्रत्र- 
रत्न प्राप्त होगा जो ैन-सिद्धान्त का सर्वेश्त प्रचार एवं प्रसार वरेगा! । इस 
अ्रकार हेमचन्द्र ने जन्म के पूर्व ही उनकी भवितव्यता के शुभ लक्षण प्रकट होने 
लगे थे । भद्दापुरष के जन्म के पूदे इस प्रवार शुभ लक्षण प्रकट होने की परम्परा 
भारतवर्ष मे रही है । माता पिता की ओर से उत्कृष्ट सस्कार जिसे श्राप्त हैं, वह 
सन्तान युगग्रवर्तेक निकलती है । 
झाल्पकाल --शिक्षा दीक्ता एव जाशायरथ ९ 


शिशु चाज्ुदेव बहुत होनहार था । ग्रौतमबुद्ध के समान शैणशववात्र 
से ही धर्में के अतिरिक्त कसी विषम मे बालक चाजुदेव का मन नही रमता या । 
बहू अपनी माता के साथ मस्दिर जाया करता था एवं प्रवचना का श्रवण बग्ता 
था । श्री सोमप्रभसूरि के अनुसार एक बार पूर्णतलगच्छ के देवचन्द्रसुरि विहार 
करते हुए धुन्धुका आये । वहाँ चाज़ूदेव तथा उसवी माता चाहिनी ( पाहिणी ) 
ने देवचन्द्र के उपदेशो को' ध्यान से सुना ॥ उपदेशो से प्रभावित होकर वणिक 
कुमार चाज्देव ने प्रार्थेना को “भगवन्‌ सुचारित्र रूपी जलयान द्वारा इस ससार 
समुद्र से पार लगराइये”॥ तब मामा नेमिनाग ने ग्रुरु से चाज़्देव का परिचय 
कराया । बालक का साधु बनने का निश्चय हे! गया थ। । ग्रुरु देवचन्द्र व भी 
दीक्षा थे लिफे चाह्नदेव की साय की, कि तु वे पिता की आज्ञा अवश्य चाहते थे । 





१-कुमारपाल प्रतिबोध ,पृष्ठ *>८ 
२-प्रभावक्‌ चरित,पृष्ठ २६०, श्लाक रछ से ४४ गरा०, ओ०, सी०! १६२० 
बेन्जैन शासन पायोधि कौस्ठुभ -स भवी सुठ १ 


तवस्तवश्न तोयस्य देवा अधि सुबत्तत ॥१६॥ प्रभावक्‌ चरित-द्वैमसूरि प्रबन्ध 
3-कुमारपाल प्रतिबोध , गा० ओ० सी० १६४०। धृष्ठ २१-२२०८ ” 


जीवन-वबृत्त तथा रचनाएँ प्‌३ 


सिता ने सन्‍्तान मोहवश स्वेच्छा से अनुमति नही दी $ इसलिये चाज्भदेव मामा 
को जनुमति से चल पडा तथा मुनि देवचन्द्र के साथ हो भया और उनके साथ 
स्तम्भतीरये (खम्भात) गया । इस प्रकार सोमप्रभमुरि के अनुसार चाज्भदेव को 
पिता की अनुमति नही मिली थी | माता की सम्मति के विषम से दे मौन हैं । 
उनके अनुसार वालक चाहुदेव स्वयम्‌ ही दीक्षा के लिये हृढ था । इस कार्य मे 
चाड्रूदेव के मामा ने उसे अश्वयमेन प्रोत्साहन दिया | पाच या आठ व्षें के बालक 
के लिये ऐसी हृठता शका का विषय है और इस शका का भनोविज्ञान की दृष्टि 
से शायद मिराकश्ण हो सकता है। सम्भव है केवल साहित्य की छटा खाने के 
लिये सोमप्रभसूरि ने यह वर्णन किया हो । खम्बात में ऊन सघ की अनुमति से 
चाजूददेव की दीक्षा दी गई और उनका नाम सोमचन्द्र रखा गया तदन्तर तपश्चर्या 
में सीन हेमचन्द्र ने थोडे ही दिनो में अपार ज्ञान राशि सचित की । ग्रुरुजी ने 
उन्‍हें सभी श्रमणी के नेता, गान्धार अथवा आचचायें पद पर प्रतिष्ठित किया | 
सचमुच हेमचनद्र मे कुछ अलौकिन शक्तियाँ विद्यमान थी ॥ सोमचन्द्र का शरीर 
सुबर्णे के समान सैजस्वी एवं चन्द्रमा के समान सुन्दर था ॥ इसलिये वे हेमचन्द् 
कहलाये । झ्ली कृष्णमाचारियर के अनुसार एक बार सोमचन्द्र ने शक्ति प्रदर्शन 
के लिये अपने बाहू को अग्नि मे रख दिया। लेकिन आश्चयंजनव' रूप से सोमचन्द्र 
का जलता हाथ सोने का बन गया । इस घटना के परचात्‌ सोमचर् हेमचन्द्र के 
नाम से प्रसिद्ध हो गये" ॥ 


भेख्तुड्धसूरि के “प्रबन्धविस्तामणि/ म यही पृत्तान्त कुछ रूपान्तर मे 
मिलता है | एक समय श्री देवचन्द्राचायें अभहिलपत्तन से भप्रस्थाव बर तीयें यात्रा 
के भ्रसग मे घुन्धुका पहुँचे और वहाँ मोदवशियों की वसही-जैंव मन्दिर में देव- 
दर्शन के लिये गये | उस समय शिशु चाक़देव की आग आठ वर्ष वी थी। खेलते- 
छेलते अपने समवयस्क बालकों के साथ चाज़्देव वहाँ आा गया और अपने 
बालचापल्य स्वभाव से देवचन्द्राचार्यें को गद्दी पर बडी कुशलता से जा बैठा ॥ 
उसके अलौक्कि शुभ लद्षाणों को देखकर आचार्य कहने लगे, यदि यह बालक 
दा्जिमोत्यन्न है तो अवश्य सर्वेधीमराजा बनेगा । यदि मह वैश्य अथवा विपष्र 
___............-+--+-+ 
--*व० वल्गाएतडधमरंट पड 90 ए८75 ॥0 5०६ गफ ावाऊ व 8 छॉब्य्एड् 06 
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पड आचार्य हेमचन्द्र 


कुलोत्पन्न है तो महामात्य बनेगा और यदि कही इसने दीक्षा ग्रहण करली तो 
युग-प्रधान के समान अवश्य इस युग में कृतयुग वी स्थापना करने वाला होगा! 
चाज्देव के राहज साहस, शरीर सोप्ठव, चेप्टा, श्रतिभा एवं भव्यता ने आचार्य के 
सन पर गहरा प्रभाव डाला और वे सानुराग उस घालक को प्राप्त करने की अभि- 
लापा से उस नगर के व्यावहारिको को साथ ले स्वय चाचिग के निवास-स्थान 
पर पधारे । उस समय चाचिग यात्रार्थ बाहर गये हुए थे । अत उनकी भनु- 
पस्थिति मे उनकी विवेकवती पत्नी ने समुचित स्वायत-सत्कार द्वारा अतिथियों 
को सन्तुप्ट किया* । 

पाने आउचायें देवचन्द्र ने चाद्भदेव को प्राप्त करने की अभिलापा प्रकट 
को । आचार्य द्वारा परत्रयाचना क्री बात जानकर पुत्र गौरव से अपनी आत्मा 
को गौरवान्वित समझ कर श्रज्ञावती हें विभोर हो अश्ुपात करने लगी। 
चाहिणी द्वेवी ने आचार्य के अस्ताव का हृदय से स्वागत किया और वह अपने 
“अधिकार को सीमा का अवलोकन क्र लाचारीअवट करती हुई बोली, “प्रभो! 
सनन्‍्तान पर माता पिता दोनो का अधिकार होता है, गृहपति बाहर गये हुए है, 
ये मिथ्यादुष्टि भी हैं, अत में अकेली इस पुत्र को कसे दे सकूंगी ?” पाहिणी के 
इस कथन को सुनकर भ्रतिष्ठत्‌ू सेठ साहूबारो ने उत्तर दिया ॥ ' तुम इसे अपने 
अधिकार से गुरुजी को दे दो । गृहपति वे आने पर उनसे भी स्वीशति ले ली 
जायगी” | पाहिणी ने उपस्थित जन-समुदाय वा अनुरोध स्वीकार कर लिया और 
अपने पुत्ररत्न वे आचार्य को सौप दियारे ॥ आचार्य इस प्रभविष्णु पुत्र का 
प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और उन्हने वालक स पूछा “वत्ग | तू हमारा 
शिप्य बनेगा' ? चाजह्लदेव ने उत्तर दिया “जी हाँ अवश्य बनूँगा” ।॥ इस उत्तर 
से आचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुएं। उनके गन से यह आणका बनी हुई थी कि 
चाचिग यात्रा से वापिस लौटन पर बही इसे छीन न लें । अत ये उसे अपने 
साथ ले जावर कर्णावती पहुंचे भर बहा उदयन मन्त्री के पास उसे रख दिया । 
उदयन उस समय जेन सघ का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था । बवउसवे 





१-सच अध्टवर्ष देश्य “““*विवेकिन्या स्वागतादिमि 
परितोधित ॥ भ्रबन्धचिन्तामणि-हमसूरिचरित्रम््‌ पृष्ठ ८ । 
घुंधुक के घाचिग चाहिणी "मात्रा स्वागतादिना श्री सपस्तोषित पुरातन 
अुवाध सडग्रह हेमसूदि प्यन्‍्ध 4 हज 

रनैवलत पिनोरनुज्ञाण “दीक्षा खतौ-अुवघकोप ट्टेममूरिप्रबन्ध-१० 


जीवन-बृत्त तथा रचनाएं क्र 
सरक्ाषण मे चाज़देव को रखकर आचार्य देवचन्द्र निश्विन्त होना चाहते थे? । 


चाचिग जब प्रवास से लौटा तो वह अपने पुत्र सम्बन्धी घटवा 
को सुनकर बहुत दुखे हुआ तथा तत्काल क्णोंवती क्रो और चल दिया । पुत्र 
के अपहार से वह दुसी था, अत गुरू देवचन्दाचार्य की भो पूरी भक्ति न कर 
सभा | ज्ञानराशि आचार्य रात्वाल उसवे सन्त थी वात समझ ऋर उसपर मोद दूर 
करने के लिये अमृतमयी वाणी मे उपदेश देने लगे | इसी बीच आचार्य ने उदयन 
मन्‍्त्री का अपने पास बुला लिया और मन्त्रिवर ने वडी चतुराई के साथ चाचिय 
से वार्तालाप कया और घ॒र्म के बडे भाई होने के नाते श्रद्धापुर्वक अपने घर 
ले गया और बडे सत्कार के साथ उसे भोजन कराया | सदनन्तर उसकी गोंद 
मे चाज्गदेव को बिठा कर पचचाजु सहित त्तीन दुशाले और तीन लाख रुपये भेंट 
क्िये* । कुछ तो ग्रुरु के उपदेश से चाचिग का चित्त द्रवीभूत हो गया था भऔौर 
अब इस सम्मान वो पाकर वह स्नेहविल्लल होकर बोला, “ आप तो ३ लाख स्पये 
देते हुए उदारता के छल में कषणता श्रव्ट बार रहे है । मेरा पुत्र अमूल्य है ॥ 
परन्तु साथ ही, मैं देखता छू कि आपकी भक्ति उसकी अपेक्षा चड़ी अधिक अमूल्य 
है अत इस बालक के सूल्य मे अपनी भक्ति ही रहने दीजिये । आपके दर बाय 
तो मैं शिवनिर्माल्य वे समान स्पर्श भी नहीं कर सकता” | चासिंग के इस कथन 
के सुमकर उदयन मत्त्री बेला “आप अपने पृत्र कर मुझे सौर्पेगे, तो उसका कुछ 
भी अभ्युदय नही का सत्े गा, परस्तु यदि इसे आप पृज्यपाद गुरूकर्य के ऋरणारविन्द 
से समर्पित करेंगे ता वह ग्ुररद स्व कर वाजेन्द्र के समान भसिम्नुत्रत मे प्रृज्य 
होगा । अल आप सोच विचार कर उत्तर दोजिये । आप पुत्र हितेपी हैं कमथ 
ही आप में धर्म सम्शति के सरक्षण की ममता भी है” | मन्त्री के इस दचना 
को सुनवर चाविग ने कहा, आपका चचन ही प्रमाण है । मैंने अपने पुश्न रत्न 
को गुरुजी को सेंट कर दिया” ॥ देवचन्द्राचायें इन वसा को खुनवर बहुत 
प्रसन्न हुए और घर्म प्रचार की महत्त्ववाला से उनका सुस्ववसत विकसित हो 
गया | इसके पश्चात्‌ उदयन भमन्‍त्रो के सहयाग से चाचिग ने चाड्डभूदेव वा दीक्षा 





१-त सुरभि" >पाल्यमान--प्रवन्धचिन्ताम्णणि 
आधा ब्रश्ते **वास्धदक्त्वा श्रीत--पुरातन श्वन्ध_सडुग्रह ॥ 92 य 
३-वावदा ग्रामान्त रादागत *“-अस्पृश्यों से द्वब्यस्क्चय--प्रवन्धचिन्तामणि ॥ $ 
सदउ चाद्टदेव सदुसइगे लिवेश्य * ततौ शुरूभ्योदर --घधुराठन प्रवन्ध सह्ग्रह । 


१६ आचार्य हेमचर्ध 


महोत्सव सम्पन्न किया* । चतुविध सड्घ के समक्ष देवचन्द्राचायं ने स्तम्भतीर्थे 
के पाए्वनाथ चैत्यालय से घुमघामपूर्दवक दोक्षा सस्कार सम्पादित क्या और 
चाज्ुदेव को दीक्षानाम सोमचन्द्र दियारे ] दाद भे वह बालक प्रतिभायुक्त होने 
के कारण अगस्त्य ऋषि फे समान समस्त वाड्मयरूप समुद्र को छुल्लू मे रखकर 
पी गया । गुरु के दिये हुए हेमचन्द्र नाम से प्रसिद्ध हुआ । यह ३६ सूरियगुणो 
से भलहूझृत सूरिपद पर अभिपिक्त हुआ। 


उपाध्याय जिनमण्डन के अनुसार एक बार जब चाह्लदेव ग्रुर 
देवचन्द्रसूरि के आसन पर जा बैठा तब उन्‍होंने माता पाहिणी से कहा “सुश्राविके ! 
सूने एक बार जो स्वप्न की चर्चा की थी उसका फल आँखो के सामने आ गया 
है*” | तदनन्तर देवचन्द्र सझूघ के साय चा झ्लदेव की याचना करने के लिये पाहिंणी 
के निवास स्थान पर गये । प्रहिणी ने घरवालों का विरोध सहकर भी अपना 
पुत्र देवचन्द्र को सॉप दिया४ं ॥ 


राजश्षेखरसूरि के प्रबन्धगोश के अनुसार आचार्य देवचरस्ध वी 

घर्मोपदेश सभा में नेमिनाग मामक श्रावक ने उठकर कहा कि 'भगवन्‌, यह 

'मेरा भानूजा आपका उपदेश सुतकर प्रदुद्ध हो दीला माँगता है । जब यह गर्भ 

में था तब मेरी बहन ने स्वप्न देखा था! । गुरुजी ने कहा 'इसके माता-पिता की 

अनुमति आवश्यक है +' इसके पश्चात्‌ मामा नेमिताय ने बहन के घर पहुँच कर 

भानजे के श्रत के लिये याचना की। माता-पिता कें विरोध करने पर भी 
आाड़देव ने दीक्षा घारण करलीई ॥ 


प्रभावक्चरित के अनुसार जब चाहद्भूदेव पाँच वर्ष कय हुआ तव वह 
अपरी माता फे साथ देव मन्दिर म ग्रया । वहाँ माता पूजा करने लगी तो वह 
आचार्य देवचन्द्र की गही पर जाकर बैठ गया।॥ आचार्य ने पाहिणी को स्वप्न 
को याद दिलाई और उसे आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को शिष्य के रुप में 
उन्हें समपित करदे । पाहिणी ने अपने पति की ओर से कठिनाई उपस्थित होने 





बृ-इत्व चावचिगे***मुमुदेतरास -- प्रबन्ध चिन्तामणिक -- कुमारपा लादि प्रबन्ध 
२-चतुविध सद्ध **'श्लावक, श्राविका, साधु, सपम्प्वी 
इ-प्रभावक्‌्चरितसू----हेमचन्द्रसूरि प्रबन्‍्धम्‌ श्लोक ३६। 

“४-कुमारपाल प्रबन्ध शलोक,४५--५० ॥ 

४;-प्रदन्‍्ध कोश-१० हेमसूरिप्रबन्ध । 


जीवन-वृत्त ठथा रचनाएँ बृक 


की बात कही। इस पर देवचन्द्राचार्य मौव हो गये | तव पाहिणी ने अनिच्छापूर्वक 
अपना पुत्र आचारयें को शेंट कर दिया! तत्पश्चातू देवचन्द्र वालक को अपने 
साथ स्तम्भ तीर्थ ले गये । यह स्तम्भ तीर्थ आजक्ल खम्बात कहलाता है ॥ 
भह दीक्षा सस्कार वि० स० १९१५० में भाप शुक्ल चतलुर्देशी शनिवार को हुआ"१३ 


ज्योत्तिध क॑ अनुसार कालगणना करने पर माघ शुक्ल चतुर्दशी को 
भशानिवा( वि० स० ११४४ में पडता है, वि० स० ११४० में भमही । अत 
भ्रभावक्‍क्‌चरित का उक्त सवत्‌ू अशुद्ध मालूम पडता है॥ जिनमण्डन छत 
“कुमारपाल प्रवन्ध' में वि०स्न० ११५४ ही दिया है । दीक्षा देने के समय हेमचन्द्र 
की आयु सम्भवत" आठ थर्ष को रही होगी । जैन शास्त्रों के अनुसार दीक्षा के 
समय ८ वर्ष की आयु ही होनी चाहिये | 'प्रवन्ध चिन्तामणि),'प्रबन्धकोश!,*पुरातन 
भ्रवन्ध सद्ध्प्रह! आदि ग्रन्थ दोक्षा क समय देमचरद्व की आयु आठ घपं की ही बताते 
हैं | अत दोक्षा समय स० ११५४ ही उपयुक्त प्रतीत होता है ॥ विग्स० ११४५० 
से हेमचन्द्र बर्णावती पहुँचे तथा माता-पिता की अनुमति प्राप्त करने में तीन 
वर्ष लग गये हो, यह अनुमान अपेक्काइृत सत्य एवं सन्तुलित प्रतीत होता है ॥ 
इस वियय में ओ० पारीख मे श्ली बूल्ह्र के मत का जो खण्डन किया है बह 
उचित प्रतीत होता है | श्री पारीख का ऐसा अनुमात है कि घुन्धुका में आचार्य 
देवचन्द्र भी हष्टि चाउदेव पर विक्रम सम्बत्‌ ११४५० से पडी होभी । 'प्रबन्ध- 
जिस्तामणि” के अनुसार चारुदेव प्रथम देवचन्द्रमू दि के साथ कणविती आया 
वहाँ उदयन मनी के पुश्रो के साथ उसत्रा पालन हुआ ]। अन्त से चच्च या 
चालसिंग के हाथो ही दीक्षा महोत्सव खस्बात में सम्पत्त हुआ $ उस समय हेसचरद्र 
थी भायू गाठ वर्ष की रही ह्वोगो । पिठा वी आज्ञा वी प्रव्रीक्षा से सीन वर्ष लग 
जाना स्वाभाविव' बाठ है *। 


दीक्षित होने के उपरान्त सोमचन्द्र बा विद्याध्ययत प्रारम्म हुआ।व 
उन्होंने तकें, लक्षण एवं साहित्य विद्या पर बहुत थोडे ही समय में अधिकार 
ब्राप्त बार लियारे ॥ ठर्क, लदण और साहित्य उस युग की महाविदाएँ थी और 








१ प्रभावकुचरित, पृष्ठ बेडे७, श्लोर ४८ 
एन्काब्यानुशासन प्रस्ताववा-यूष्ठ २३६७-६८» मढ़ावीर विद्यालय, बम्बई 
इ-सोमचघरद्व स्ततपचन्द्रोग्जदल प्रशा बलादसौ 4 
तर्क सक्षय साहित्य विधा' पर्येब्छितदुर्दवर ॥ प्रभावव चरितसू- 
हेसपन्टसूटि पब्स्धमू-श्लोर ३७ 


चृच माचार्य हेमचर्र 


इस महतुत्रयी का पाण्डित्य राजदरबार और जनसम्ाज मे ज्ग्रगण्य होने के लिये 
आवश्यक था । इन तीनो मे हेमचन्द्र को अनन्य परण्डित्य था। यह उनके उस 
विषय के ग्रन्थों से स्पष्ट दिखाई देता है। सोमचन्द्र की शिक्षा का प्रबन्ध 
सस्‍्तम्भतीर्थे मे उदयन भन्‍त्री के घर ही हुआ था । प्रो० पारीख के मत से हेमचन्द्र 
ने गुरु देवचन्द्र के साथ देश-देशान्तर परिभ्रमण कर शास्त्रीय एवं व्यावहारिक 
ज्ञान की अभिवृद्धि की? । 'प्रभावक्चरित' के अनुसार आचाये देवचन्द्रसूरि ने 
सात वर्ष आठ मास एक स्थान से दूसरे स्थान परिभ्रमण करते हुए और चार 
मास किसी सद्गृहस्थ के यहाँ निवास करते हुए व्यतीत किये । सोमचन्द्र भी 
बराबर उनके साथ रहे । अत ये अल्पायु मे ही' शास्त्रों मे तथा व्यावहारिक 
ज्ञान में निपुण हो गये । डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री के मतानुसार* हेमचन्द्र नागपुर 
(नागौर सारवाड) मे घनद नामक सेठ के यहाँ तथा देवचन्द्रसूरि और मलयगिरि 
के साथ गौड देश के खिल्लर ग्राम गये थे तथा स्वय काश्मीर गये थे। २१ वर्ष 
को अवरथा मे ही इन्होंने समस्त शास्त्रों का मथन कर अपने ज्ञान की वूद्धि की । 
अत नागपुर के धनद नामक व्यापारी ने विक्रम स० ११६६ मे सूरिपद प्रदान 
महोत्सव सम्पन्न किया । इस प्रकार २१ चर्ष की अवस्था में सूरिपद को प्राप्त 
कर आचार्य हेमचन्द्र ने साहित्य और समाज की सेवा करना आरम्भ किया। 
इस सचीन आचार्य की बिछता, तेज, प्रभाव और स्पृह्वणीय ग्रुण, दर्शेको नो सहज 
ही में अपनी ओर आकृष्ट करने लगे | 'प्रभावक्चरित” के अनुसार सोमचन्द्र के 
हेमचन्द्रसूरि बनने के पश्चात्‌ उनकी माता ने भी ज॑न धर्म की दीक्षा ग्रहण की 
और पुत्र के आग्रह पर बह सिंहासन पर बैठायी गयी । (श्लोक ६१-६३) 


जिसकी विद्या प्राप्ति इतनी असाधारण थी उसने विद्याभ्यास क्सिसे 
वहाँ और कैस जिया! यह ठुतूहल स्वाभाविक है / परन्तु इस विधय में आवश्यक 
ज्ञातव्य सामग्री उपलब्ध नदी है । उनके दीक्षा ग्रुरु देवचन्द्रसूरि सस्‍्वय विद्वान्‌ 
थे । स्थानाहुसूच पर उनकी टीका प्रसिद्ध है । 


अत हेशचन्द को शुरू शौर ये इस सियाया मे कुयो अपानेद हैं ४ 
डॉ० बूल्हर वा मत है कि उन्होंने अपने ग्रुद का नामोट्लेख कियी भी शति से नहीं 








१-काव्यानुशासन की अग्रेजी प्रस्तावना-पश्रो० प्ररोख | 


र-आचार्य देमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन-एव अध्ययन, पृष्ठ १३, 
+-नेमिचन्द्र शास्त्री 


ह 


जीवन-चृत्त तथो रचनाएँ बह 


क्या है। यहुअसत्य प्रतीत होता दै ॥ “त्रिपप्ठिशलाकापुरुषचरित' के १०वें पर्दे 
को भ्रशक्ति में आचार्ये हेमचन्द्र ने अपने ग्रुढ का स्पष्द उल्लेख किया है* | 
*प्रभावक्‌ चित! एवं 'कुमारफालप्रवन्ध” के उल्लेखों से ऐसा प्रतीत हँता है वि 
हेमचन्द्र के ग्रुरु देवचन्द्रमूरि ही रहे होंगे ॥ विण्टरनित्ज महोदय ने एक मात्रा- 
घारी हेुमचन्द्र का चल्लेख किया हैं जो अभयदेवसूंरि के शिष्य थेर] डॉ० 
सत्तीशचन्द्र, अचाये हेमचन्द्र को प्रयुम्नसूरि का गुरुवन्धु लिखते है? ॥ हेमचन्द्र 
के ग्रुरु श्री देंवचन्द्रसूरि प्रवाण्ड विद्वान थे४ । उन्होवे 'शान्तिनाप चरित' एव 
स्थानों ज्रवृति' ऐसे दो ग्रन्य लिखे ॥। अत इसमे किसी प्रकार को आशा की 
सम्भावना नही है कि हेमचन्द्र को किसी अन्य विद्वान्‌ भाचायें ने शिक्षा श्रदान 
मी होंगी | देवचन्द्र ही उसके दीदायुरु तथा शिक्षागुरु यो जिद्यायुरु भी थें। यह 
सम्भव है कि उन्होंने कुछ अध्ययन अन्यत्र भी किया हो क्याकि ऐसा भतोीतत 
हाँता दे कि कुछ काल उपरान्त हेमचन्द्र का अपने भ्रुरुसे अच्छा सम्बन्ध नहीं 
रहा । इस कारण उन्हांने अपनी कृतिया में गुद का उल्लेख नदी किया है 4 इस 
सम्बन्ध मे श्री मेरखूतुद्भाचायें से 'प्रवन्धचिस्तामणि” में एक उप्राख्यान दिया है 
जिससे उनके ग्रुषपशिष्य सम्बन्ध पर अच्छा भ्रवाश पडता है। एक बार ग्रुद देवचद्र 
ने हेमचद को स्वर्ण बनाते वी कला बताने से इल्कार कर दिया क्याकि उसने 
अन्य सरल विज्ञान की सुचारु रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, अतएवं स्वर्णे- 
गुटिका वी शिक्षा देना उन्हाति अनुचित समझा*।॥ हो सकता है, उक्त घटना 
ही युरशिय्य के सनमुटाद का कारण बन गई हो 7 





१-शिप्पस्तस्थ च तीर्थमकमवने पाविश्यहुजडूमसू ॥ 

सूरधू रितिप" प्रभाववसति श्रो देवचन्द्रोईमवतु । 

आंचार्यो हमचडोमृत्तत्पादाम्वुजपंट्पद' 

तत्प्रसादादघिगतशज्ञानसम्पमहोदय-।ति०शब्पु०च० प्रशस्ति -इलोझ १४, १५ 
३-ए 'दि्दी आफ इण्डियन लिटरघर-विष्टरनित्ज, वाल्यूस टू, पृष्ठ ४८दर-४पर । 
इ-दी टिस्दुरि अशक्त इश्टियना साजिफ, इच्छ १०४५ +ड7ज सपीयावन्दा २ 
ड-श्रीमात्थ्यव्दतु लेसबवग्द घविधि' प्रधुम्नसूरि प्रश्न, बेन्‍्यूयेस्यच 

सिद्धहेमविधये श्री हेममूर विधि' ॥ उत्पाद सिद्धि प्रकरण टीवाया चद्धेन 

कतायाचू 8 


-हीरालाल हमराज इत जैद इतिदास, माप १, तथा वी स्वशावत्रि,पृष्ठ २१६ ॥ 


२० आनार्य हेमचखऋ 


'प्रभावकचरित” से ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र ने आह्योदेवी की, जो 
बिश्या की अधिष्ठात्री मानी गईं है-साधना के निमित्त काश्मीर की यात्रा आरम्भ 
की । वे इस साधनः के द्वारा अपने समस्त प्रतिद्ददियों को पराजित करना 
चाहते थे । मार्ग मे जब ताम्नलिप्त (खम्बात) होते हुए रैवन्तग्रिरि पहुँचे तो 
सेभशिनाथ स्वामी की इस पुष्य भूमि मे इन्होंने योग विद्या की साधता आरम्भ 
की ॥ नेसितीर्थ मे नासाग्रहष्टियुक्त समाराधना से देवी शारदा प्रसन्न हो 
गयी१ | इस साधना के अवसर पर ही साक्षात्‌ सरस्वती उनके सम्मुख प्रकट 
छोकर कहने लगी “वत्स, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। समस्त 
वादियो को पराजित करने की क्षमता तुम्हे भाष्त होगी” ॥ इस वाणी को सुनक 
हेमचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी आगे की यात्रा बिलकुल स्थगित 
करदी । वे वापिस लौट आये। ब्राह्मो देवी से उन्हे काश्मीर जाने के लिये 
अनुमति नही प्रदान की। हेमचन्द्र इस प्रकार देवी को कृपा से सिद्ध सारस्वत 
बने गये । न 


काश्मीरवशिनी ब्राह्मोदेवी को साधना का अर्थ यह है कि हेमचन्द्र 

ज्ञानवुद्धि करने के लिये काश्मीर जाना चाहते थे | उस समय काश्मौर पण्डितो 
के लिये प्रसिद्ध था बयोकि श्री अभिनव ग्रुप्त, मम्मठ, आदि उद्भद विद्वान उस 
सममस काश्मीर मे थे ॥ काश्मीरवासिनो देवी की घटना से यद्यपि हेमचन्द्र के 
काए्मीर जान को घटना का मेल नही बैठता, फिर भी सम्भव है कि 5न्‍्होंने 
कोश्मीर के पण्डितों से अध्ययन किया हो । यद्यपि हेमचन्द्र के गुर देवचन्द्र 
अत्यन्त विद्वादु थे तथापि उन्होंने ही सारे विषय हेमचन्द्र को पढाये होगे पह 
स्थवहायें प्रतीत नही होता । स्तम्भतीय्ये में उन्हें पढने के लिये पर्माप्तें सुविधाएँ 
मिली होगी, यह सम्भव है। किस्तु अणहिलप्रर के समान विद्या केन्द्र के रूप से 
स्तम्भ तीर्थ को प्रसिद्धि नहीं मिली । अत सम्भव है, उन्होंने कुछ समय 
अणहिलपुर में भी अध्यमन किया हो ॥ ब्रह्मी देवी की छटना से हैमचन्द्र की 
रचनाओ का काश्मीर ग्रन्थो से सम्बन्ध प्रतीत होता है । काश्मीरी पण्डित उस 
समय गुजरात में अतिन्जाते थे. यह बिल्ट्रण फ्रे अगमन झे ही प्रह्म खग्रत है । 





१-प्रदच्धविन्ताष्रणि हेमसूरिचरितस्‌ ८ुदे-पृष्ठ छऊ-हु८ ६ 

र-प्रभावक्चरित हेसप्रबन्ध श्लोक ३७-४६ तक घृष्ठ २६८-६६ 
विशेष वे लिये लाईफ आाफ हेमचन्द्र-द्विततीय अध्याय-डा० बूृल्दर तथा और 
पाड़िस शत बाब्यानुणासन की जस्वावदा प्रृष्ठ एटाऋफभा-टटा.37८ 


जीवन-बृत्त तथा रचनाएँ र्प 


“मुद्रित कुमुदचन्द्र'! नाटक के अनुसार 'उत्साह' सिद्धयज जयसिंह का एक समा 
पण्डित था ॥ इस नोटक के रचयिता यशश्चनद्र थे दथा यह नाटक वि० स० 
१७१ में खेला गया था $ काश्मीरी पण्डितो ने आठ व्याकरणो के साथ 'उत्साह 
नामक बवैसाकर्ण को भी भेजा था कथा इन आठ व्याकरणों की सहायता से 
हेसचन्द्र ने अपना 'शब्दानुशासन! ग्रन्थ पूरा किया था। अतः अनुमान किया जा 
सकता है कि प० उत्साह हेमचन्द को कुछ मागदर्शन मिला हो) काश्मीरी 
पण्डितों के साथ सम्पर्क की पुष्टि आन्तरिक प्रमाणो के आधार पर भी सिद्ध 
होती है । यह निविवाद है कि हेमचन्द्र क्र 'काव्यानुशासन' (सूत्र) मम्मठ के 
स'काध्यप्रकाश” पर आधारित है । यह निविवाद है । रसशास्त्र पर चर्चा करते 
हुए 'नाद्यदेदविवत्ति' से उद्धरण देकर अभिनवगुप्तपादाचार्य का अनुसरण करने के 
विपय से वे बार-बार कहते है ॥ *काव्यप्रकाश' की प्रा्चनीनतम हस्तलिखित प्रति 
( ताइपंच पर ) विए स० १२१५ की अणहिलप्रट्टतन में लिखी गई अर्थात्‌ 
कुमारपाल थे; राज्य तक विद्या के सम्बन्ध मे काश्मोर और ग्रुजरात का धनिष्ठ 
सम्बन्ध था 3 
श्राह्मी देवी के वरदान से हेमचन्द्र के सिद्ध सारस्वत बनने की घटना भी 
असम्भव प्रत्तीत नही होती ॥ इसका ससर्थन उनके “अलज्छारचूडासणि! से भो 
हाता है" । भारत से कई मसत्तीषी विद्वानो ने मच्लों की साधना द्वारा ज्ञान प्राप्त 
किया है । हम नेषधकार श्री हे तथा महसकथि कालिदास के सम्बन्ध में भी ऐसो 
बातें सुनते हैं । आचाये सोमग्रभ के अनुसार हमचन्द्र विविध देशो मे परोपकारार्थ 
बिहार करते रहे, किन्तु बाद म॑ गुरुदेव के निषेध करने पर गुजर देश के पाटन 
सगर मे ही भज्य-जनर को जायदित करते रहे । इस वर्णन से यह अनुसान किया 
जा सकता है कि ग्रुर्जर एक्स पाटन मे स्थिर होने के पूर्व भारतवर्ष का अमण 
आचार्यजी ने किया होगा । आचार हेमचन्द्र मे “शतसहस्तपद” धारण करने की 
शॉक्ति विद्यमात थी । 
शाजकअय --हेसरचन्द्र और सिदराज जयरसिल्‌ 
आचार्य हेमचन्द्र का गुजरात क राजा सिद्धरज जयसिद्‌ के साथ सर्वप्रथम 
सिलन कब और कंसे हुआ, इसका सन्तोषजनव' विवरण अमी तक उपलब्ध नही 
हुआ है । तक, लक्षण और साहित्य ये उस युय की महाविद्याएँ थीं ॥ विद्या-प्राप्ति 
के हेतु एवं झपने पाण्डित्य को कसौंदी पर कसने के लिये आचार्य होने के पूर्व 
झउनका अणगहिल्लपुर, पाटन में आना-जाना हुआ हो, यह सम्भव त्रवीत होता है १ 


पृ. अ्बन्ध चित्तारणि-सिद्धराजादि ऋबन्ध ५३-७६ श्रुष्ठ ६० 


ररई३ आचार्य हेमचखं 


'प्रभावक्चरित” एव 'प्रवन्धचिन्तामणि' के अनुसार कुमुदचन्द्र के लोकविश्व॒तत 
शास्त्रार्थ के समय आचार्य हेमचन्द्र सभा-पण्डित के नाते उपस्थित थे । यह 
शाक्त्रार्थ वि० स० ११८१ में हुआ था। | 


उस समय उनवी आयु ३६ चर्ष की थी तथा सूरिपद प्राप्त 
हुए १५ वर्ष व्यतीत हो चुके थ । 'प्रवन्धचिन्तामाण” के अड्टग्रेजी 
अनुवादक प्रौ० टॉनी के मतानुसारं हेमचन्द्र ने सर्वेत्रषम अपनी बहुमुखी 
विद्धत्ता से ही राजा को प्रभावित किया होगा तथा बाद मे घामिक प्रभाव बाया 
होगा । 'प्रशावक्चरित” के अनुसार हेसचन्द्र का सिद्धयाज जयसिंह से प्रथम 
मिलन अणहिलपुर के एक सकरे मार्ग पर हुआ। यहाँ से जयसिंह के हाथी को 
शुजरने मे रुकावट पडी और इस प्रसद्भ पर एक तरफ से हेमचन्द्र ने सिद्ध को 
निश्शक होकर अपने गजराज को ले जाने के लिये कहा और श्लेप से स्तुति 
की'२ | परन्तु इस उल्लेख मे कितना ऐतिहासिक तथ्य है, यह्‌ कहना कठिन है । 
क्रुमारपालत्रबन्ध' मे उल्लेख प्राप्त होता है कि हेमचन्द्र और जर्यास॒ह्‌ का प्रथम 
समागम इस प्रसद्ध से पूर्व भी हुआ था ॥ 


कहा जाता है कि इस कछोक को सुनकर जयरिंह प्रसन्त हुए भौर उन्होने 
हेमचन्द्रसूरि को अपने दरबार मे बुलाया | यद्दी वृत्तान्त कुछ रूपान्तर से 
'प्रवन्धफोश” से मिलता है । 'एक दिन सिद्धराज जयसिह हाथी पर बैठ कर 
पाटन के राजमार्ग से विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्ठि मार्ग से शुद्धिपुर्वक 
शमन करने वाले हेमचन्द्र पर पडी । मुनीन्द्र की शान्त मुद्रा ने राजा को प्रभावित 
फभिया और अभिवादन के पश्चात्‌ उन्होंने कहा, “प्रो ! आप रशाजप्रासाद मे 
'पघारकर दर्शन देने की कृपा करें३” | तदनन्तर हेमचद्र ने यथा समय राजसभा 





३- प्रबन्धचिन्तामणि-जयसिंहदेव हेमसूरिसमागम : पृष्ठ बह्ी 
प्रभावक्‌चरित हेमचन्द आरबा ६८-७२ 
ए- कारय प्रसर सिद्धहस्तिराजमशद्धितस । 
अस्पन्तु दिग्गजा" कि सै भूस्त्ववैदोद्घृतायता ॥%। प्रभावक्चरित-झोव ६५ 
३- प्रबस्पचिस्तामणि, पृष्ठ ६७ 
“ओ सिद्ध, तुम्दारे सिद्ध गज निर्भयता से प्रमण बरे। दिग्गजों को 
बॉपने दो । उनसे कया साभ २? क्योकि सुम पृथ्वी का भार बदन वाद 
रहे हो” 


जीवन-वृत्त दया रचनाएँ रहे 


में प्रवेश किया और अपनी विद्गवत्ता तथा चारित्र-वल से राजा को प्रसन्न किया । 
इस धकार राज-सभा मे हेमचन्द्र का प्रदेश प्रारम्भ हुआ और इनके पराण्डित्य, 
दूरदर्शिता, तथा सर्वे घर्में-स्नेह के कारण इनका अमाव राजसभा म उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया ॥ 


कुम्ुदचद्र के शास्त्रार्थ के अवसर पर सभा-प्रण्डित के नाते हेमचद्र को 
छउपस्थिति की घटना सत्य हो, तो नि सन्देह वि० स० ११५८१ के पूर्व वे सिद्धराज 
जयसिह्‌ के सम्पर्वो पे आये हांगे | किन्तु उस समय राभा से इनका अधुर्वे भभाव 
परिलक्षित नही होता। अत इस लोक-विख्यात दाद-विवाद के निकदभूत« 
कान में ही इनका जयबिह को राज सभा में भ्रवेश हुआ होगा, यह सम्भव 
अतीत छ्ोठा है ॥ 'प्रवन्धचिस्तामणि” तथा 'प्रभावक्चरित्त' के अनुसार कुमारपान 
सथा आचार्य हेमचन्द्र की प्रथम भेंट सिद्धराज जयसिंह के दरवार मे हुई थी $ 
श्रदि इस घटना को सत्य भाना जाय तो यह सिद्ध होता है कि हेसचनद्र बिए स० 
११८१ के कई वर्ष यूर्द ही अणहिलयुर में आर गये थे क्योकि उस समय 
कुमारपाल को जयसिह से भय नहीं था । प्रो० पारीख का मत है कि यह घटना 
वि० स० ११६६ के आसपाप्त घटी होगी। । जब स्िद्धराज जयसिंहू मे मालवा 
पर बिजम भाप्त की सब उस विजम के उपल॒ुक्ष मे आचार्म हेसचन्द्र ने जन 
प्रतिनिधि के नावे उनका स्वागत कियारे । यद घटता वि० स० पृ१६€३-€६र 
में घटित हुईं होगी ! 


सिद्धराज जयतिह और आचार्म हेमचन्द्र वा सम्दनन्ध रुसा रहा होगा 
इसका अनुमान करने के लिए श्री सॉमप्रभसूरि पर्याप्त जानगारी देत हैंर । 
"बुधजनो के ऋझूडरमणि आचार्य हेमचन्द्र आुवन-प्रसिद्ध सिदराज को सम्पूर्ण 
स्थानों मे प्ृष्टव्य हुए 3) मिययात्द से मुग्धमति होने पर भी उनके उपदेश से 
जर्थासिह् जिनेन्द्र के धर्म में अनुरक्तमना हुआ४ ३ हेमचन्द्र के प्रभाव से आकर 
अयधसिदह्द ने इस्प राजविहार थतवाया । उनके सस्कृत द्याश्रम महाकाव्य के 


प१- झो० पारीख -- क्य्व्यादुशासन - पृष्ठ ४०, प्रस्वावना 
२- भ्रभायक्‌चरित - प्रृष्ठ ३०० इतोक ७२- 
भ्रभरधचिस्तामणि, पृष्ठ ६०-७ हे 
३- डुझारपाल अतिबोध, पृष्ठ २२ ग्रा० शो> सी० बडोदा 
ड-- महालयी महायात्रा सहास्थान महश्सर ३ 
यत्यत सिद्धराजेन करियते तन्नतेनचित्‌ 


रेड आचार्य हेमचन्द्र 


अनुसार सिद्धराज ने सिद्धपुर मे महावीर स्वामी का मन्दिर भी बनवाया, सिद्ध- 
पुर में चार जिन्‌ प्रतिमाओ से समृद्ध सिद्धविहार बनवाया" ॥ 


मालव विजय के पश्चात्‌ जयसिंह की मृत्यु पर्यन्त, हेमचन्द्र का 
उससे सम्बन्ध रहा अर्थात्‌ वि० सं० ११६१ से वि० स० ११६६ तक लगभग 
७ वर्ष उनका जयसिंह से अट्टूट सम्बन्ध रहा ॥ इन सात वर्षों में हेमचन्द्र को 
साहित्यिक प्रवृत्ति के अनेक फल गुजरात के भाध्यम से भारत को मिले ॥+ 
साहित्यक हृष्टि से पहला श्रेष्ठ फल है---सुभसिद्ध “शब्दानुशासन” ॥ मसालव 
बिजय के पश्चात्‌ भोज-व्याकरण के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्रुजरात का 
पृथक व्याकरण ग्रन्थ सिद्धराज जयसिंह के आग्रह एवं अनुरोध पर आचार्य 
हेमचन्द्र ने बचायार । प्रत्येक पाद के अन्त में चालुकय बशीय 'राजाओ की 
स्तुति मे शलोक लिखे । काकल फकायस्थ जो आठ व्याकरणों के ज्ञाता थे, इस 
व्याकरण के अध्यापक नियुक्त किये गये । सिद्धराज जयर्सिह की प्रेरणा से 
ही हेमचरद्र को व्याकरण, कोश, छनन्‍्द तथा अलक्कूरशास्त्र रचेंने का अवसर 
प्राप्य हुआ और अपने आश्रय-दाता राजा का कीत्तेन करने वाले, व्याकरण 
सिखाने वाले, तथा ग्रुजरात के लोक-जीवन के ग्रतिबिस्ब को धारण करने वाले 
'दयाक्षय” सामक महाकाव्य रचते की इच्छा हुई । 


सिद्धराज जर्यासह के लिए “मिथूयात्वमोद्दित मति” विशेषण संस्कृत 
अ्रन्यो में मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि वे अन्त तक शैव ही रहे हैं। 
फिर भी आचार्य हेमचर्द्र के साथ धर्म-चर्चा से उनमे जैनानुरक्ति जगी थी, 
ऐसा दिखाई देता है । अरनी भूगोलज्ञ अली इदसी ने लिखा है कि “जयसिंह 
बुद्ध प्रतिमा भी पूजा करता था”. । यह उल्लेख डॉ. बूल्हर ने किया है? ॥ 
हेमचन्द्र का अम्ृतमय वाणी में उपदेश न मिलने पर जयसिह के चित्त में एक 
क्षण भी सन्तोष नहीं होता था, किल्तु सिद्धपुर से सहावीर स्वामी का मन्दिर 
बनवाने पर उसकी देखभाल करने के लिये बझ्ाह्मणो को नियुक्त करने से 
सिद्धराज जयसिंह की केवल जैनानुरक्ति ही प्रिलक्षित होती है । _ 

सिद्धराज जयसिद्द स्वय भी गसद्दानू विद्वानू था। '"मुद्रित-कुसुदसन्दा 
माटक से जयसिह की विद्वत्समा क्य वर्णन आाता है ।,वह जैन सद्धघो का 
१- सस्कृत द्याश्रय सहाफाब्य -- सर्मे १५, श्लोक १६ 
२- भबन्धबिल्तामणि, पृष्ठ ६० तथा प्रवस्ध कोश -नराजशेखरसूरि 
इै- साईफ आफ हेमबन्द्र "० डॉ, यूल्दर इन 7* | 


जीवन-यृत्त तथा रचनाएँ श्र 


सम्मान करता था" | जय किसी सिद्धान्त पे सम्बन्ध मे शब्वा उत्पन्न होती 
थी तब जयसघिद्‌ स्वय उसे दूर करता था। जयसिंह चिद्वाबु था। घर्मचर्चा 
सुनने की उसे बडी अभि थी। एन बार रारार-सागर से पार द्वोने वे” 
इच्छुक सिद्धराज ने देवतात्व वी पाभता के विपय में सब दार्शतिको से पूछा । 
सभी ले अपन-अपने मत घी स्सुत्ति एव पर मत वी निन्‍्दा वी। तब उन्होने आचार्य 
हेमचन्द्र के सम्मुख शइका प्रकट की कि “प्रभो ! ससार सागर से पार वरने 
बाला कौन सा धर्म है?” इस प्रश्न के उत्तर मे हेमचन्द्र ने शाम्ब या निम्न 
लिखित पुराणोक्त आख्यान कहा « 

*“शेखपुर मे शाम्ब नामक एक सेठ और यशोमती नाम की उसकी पत्नी 
रहती थी । पति ने अपनी पत्नी से अप्रसन्‍न होकर एक दूसरी स्त्री से विवाह 
कर लिया ॥ अब वह नवोढा के वश होकर बेचारी यशोमती मो फ़ुटी आँखो से 
देखना भी बुरा समझने लगा । यशोमती को अपने पति बे इस व्यवदंगर से वडा 
चकष्टाहुआ और बह प्रतिकार का उपाय सोचने लगी । 

एक बार कोई वलाकार ग्रौड॒ देश से आया । यशोमती मे उसकी पूर्ण 
श्रद्धाभक्ति से सेवा की और उससे एक ऐसी ओऔपधि ली, जिसके द्वारा पुरुष पशु 
बन सकता था | यशोमती ने आवेशवश एक दिन भोजन में मिलाकर उक्त 
औषधि अपने पति को खिला दी, जिससे वह तत्काल बैच बन गया । अब उसे 
अपने इस अधूरे ज्ञान पर बडा दु ख हुआ $ वह सोचने लगी कि वह उस बैल 
को पुरुष किस प्रकार बनाएं २ अत लज्जित और दु खित दोकर जद्भल मे एक 
बृक्ष के नीचे वैलरूपी पति को घास चराया करती थी ओर बैठी-बैदी विलाप 
करती रहती ॥ दैवपौग से एक दिन शिव और पार्वती विमान मे बैठे हुए 
आकाश मार्ग से उसी ओर जा रहे थे । पावंती ने, उसका करण विलाप सुनकर 
शज्छुटट भगवादू से पूछा, 'स्वामिन्‌ इसके दुःख का क्या कारण है ?! शक्छूर ने 
भावेती को शद्ूए का समाधान किया और कहा कि इस वृक्ष की छाया मे ही इस 
अकार की औषधि विदयमान है जिसके सेवन से यह पुन पुरुष बन सकता है। 
इस संवाद करे यशोमती ने भी सुन द्धिया ओर उसने तत्काल ही उस छाया को 
रेखाहित कर दिया और उसके समस्च मध्यवर्ती अद्भूरो को तोड-जोड कर 
बैल के मुख मे डाल दिया | घास के साथ साथ ओपधि के चले जानें पर वह 
बैल पुन पुरुष बन गया ॥ 





१- मुद्वित-कुमुदचन्द्र अडझक ५ +- पृष्ठ ४» 


रद आचायें हेमचन्द्र 


आचार्य हेमचरद्व ने आज्यान का उपसहार करते हुए कहा, “राजन 
जिस प्रकार नाना प्रकार की घास के मिल जाने से यशोमती को ओषधि की 
पहचान नही हो सकी, उसी प्रकार इस छुग में कई धर्मों स्रे सत्य-धर्मं विरोभरत 
हो रहा है, परन्तु समस्त धर्मों के सेवन से उस दिव्य औषधि की प्राप्ति के 
समान पुरुष को कभी न कभी शुद्ध-धर्म की प्राप्चि हो ही जाती है" | जीव-दया, 
सत्य, अचौये, ब्रह्मचयें एवम्‌ अपरिग्रह के सेवन से बिना किसी विरोध के समस्त 
धर्मों का आराधन हो जाता है ॥ आचार के इस उत्तर ने समस्त सभासदों को 
प्रभावित किया । आचार्य हेमचन्द्र अनेकान्त को सर्वे-दर्शन-सझ्ग्रह के रूप मे भी 
घटाते हैं* । यह सर्वे-दर्शन मान्यता की दृष्टि: साम्प्रदायिक चातुरी थी (जैसा कि 
डा० चूल्हर भानते है), अथवा सारप्राही विवेक-बरुद्धि मे से परिणत थी, इसका 
निर्णय करने का कोई ।;बाह्य साधन नहीं ॥ परन्तु अनेकान्तवाद के रहस्यज्ञ 
हेमचन्द्र मे ऐसी विवेक-बुद्धि की सम्भावना है ॥ 
आचार्य हेमचन्द्र तथा उनके आश्रयदाता सिद्धराज जयसिंह लगभग 

समवयस्क थे । सिद्धराज का जन्म उनसे केवल द्वीन वर्ष पूर्व ही हुआ था । 
अत इन दो भमहानुभावो का परस्पर सम्बन्ध मुरु-शिष्य के समान कभी नही रहा 
प्रतीत ड्ोता है । फिर भी सिद्धराज सर्देव हेमचन्द्र के प्रभाव मे रहे । हेमचन्द्र 
ने सर्ब-दर्शन के सम्मत होने का उपदेश किया सो सरिद्धराज ने सर्व धर्मों का 
समान आराधन किया | यही कारण है कि सिद्धराज ने भ्रजाजनों फे साथ सर्देव 
अत्यन्त उदार व्यवहार क्या। उसके राज्य मे बंदिक, सनातन धर्म 
के साथ जैन सम्प्रदाय की भी बहुत अभिवृद्धि हुई ॥ जैन सम्प्रदाय की अभिवृद्धि 
में सम्भवत सिद्धराज की माता मयणल्लादेवी भी कारण रही होगी, क्योकि ये 
स्वय जैंन-धर्म मे दीक्षित थी ॥ सिद्धसेन, दिवाकरसेन, उदयन आदि कुछ मत्वी- 

गण भी जैन थे ॥ जयसिह ने वि० स० ११५१-११६६ तक राज्य किया ॥ 

इनवे स्वर्गवास के समय हेमचरद्र की आयु ५४ वर्ष कीथी | वे तब तक भच्छी 

प्रतिष्ठा पा चुके थे ॥ 

हेसमचन्द्र और कुमारपाल-- 

सिद्धराज के कोई पुत्र नहीं था, इससे उनकी मृत्यु के पश्चातू 





१- सर्वद्शेनमान्यता नामक ध्रबन्ध-प्रबन्धचिन्तामणि-पृष्ठ ७० 

२३- सिद्धहेम- सकल दर्शनसमूहात्म कस स्याद्रादसमाश्रयणम्‌ अतिरमणीयम्‌ 
इप्ठ ८-सि हे शब्दानुशासन तत्व प्रकाशिका महार्णवन्यास 
स्3उ0६ठ6 ७७ प०७ भसगवानदास, १६२१, पाटन 


जीवन-्वृत्त तथा रचनाएँ 4 


राजगद्दी का झमडा खडा हुआ और अन्त सम कुमारपल वि० स० ११६६ में 
मार्गेशीर्ष कृष्ण चतुर्देशी को राज्याभिषिक्त हुआ 

सिद्धराज जयसिंह अपने जीवन वाल मे घुमारपाल को मारने की 
चैष्टा मे था'! | अत यह अपने प्राण बचाने के लिए गुप्तवेष धारण कर 


भागता हुआ स्तम्भतीर्थ पहुँचा । यहाँ पर वह हेमचन्द्र और उदयन मनी से 
मिला । दु खी होकर कुमारपाल ते हेमसूरि से कहा, “श्रभो ! क्या मेरे भाग्य से 
इसी तरह कष्ट भोगना लिखा है, या कौर कुछ भी १” सूरीश्बर से विचार 
कर कहा, “मार्गेशोप॑ बदी १४ में आप राज्यासनासोन होंगे । मेरा यह कथन! 
क्रभी असत्य नदी हो सकता ॥” उक्त बचन सुनकर कुमारपाल बोला, “पभो 
यदि आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ तो आप ही पृथ्वीनाय होगे, मैं त्तो आपके 
चरणक्मलो का सेवक बना रहूया ।” इस पर स्मिव हास्य करते हुए सुटीश्वर 
बोले, हमे राज्य से क्या काम ? यदि आप राजा होकर जन घर्म की सेवा 
करेंगे तो हे प्रसाच्कता होगीरे ॥ तदनन्तर सिद्धराज के भेजे हुए राजपुरुष 
कुभारपतल को दूदते हुए स्तम्भतीर्थे में ही आ पहुँचे ॥ इस अवसर पर हेख- 
चन्द्राचायय ने उसे अपने वसतिगृह के भूमिगृह में छिपा दिया और उसके द्वार को 
पुस्तकों से ढेंक कर उसके प्राण बचाए। तत्पश्चात्‌ सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु 
हो जाने पर हेमचन्द्र की भविष्यवाणी के अनुसार कुम्रारपाल सिंहाप्तनासीन 
हुआ । 
राजा बनने के समय कुमारपाल की अवस्था ५० वर्ष की थी। 
इसका समर्थन “प्रवन्धचिस्तामणि“वुरातनप्रवस्धगृह' तथा “कुमारपालप्रबन्ध' से 
भी होता है ॥ इसका लाभ यह हुआ कि उसने अपने अनुभव और प्ररुषार्य द्वारा 
राज्य की सुहकढ़ व्यवस्था की । यद्यपि यह सिद्धराज के समान विद्वालू और 
विद्या-रसिक नही था, तो भी राज्य प्रबन्ध के परचातु वह घर्मे तथा विद्या से भे म 
करने लगा था 
कुमारपाल को राज्य प्राप्ति का समाचार सुनकर हेमचन्द्रसुरि 
कर्णावती से पाटन आए | उदयन मन्‍्द्री ने उनका स्वागत किया । इन्होने सस्ती 





१- कुमारपाले को हीनकुल मे समझते के फारण ही सिद्धराज उसे मारता 
अआहते थे -नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६ पृष्ठ ४४३-४६७८ 

२३- भ्रवघचिन्तामणि -ऊुमारपालादि प्रवस्थ, पृष्ठ ७७-६८ 
कुमारपाल हेससूरि समागम वर्णनख्‌, पृष्ठ ८रे 


श्प आचार्य हैमचन्द्र 


से पूछा, “अब राजा मेरा स्मरण करता है या नही ?” इस पर मन्‍्ती ने सड- 
कोच का अनुभव करते हुए, स्पष्ट कहा “नहीं, अब स्मरण नहीं करता! । 
सम्भवतः; राज्य-प्रबन्ध में बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण तथा शत्रुओं का 
दमन करने मे रत होने के कारण क़ुमारपाल को स्वस्थ चितन करने का अब- 
काश नहीं मिला होगा। अस्तु ३” तब सूरीश्वर हेमचन्द्र ने मन्त्री से कहा, 
“गज आप राजा से कह्टे कि वह अपनी नयी रानी के महल मे न जाप, | बहाँ 
थाज देवी उत्पात होगा ॥ यदि राजा आपसे पूछे कि यद्न बात किसने बतलायी 
सो बहुत आग्रह करने पर ही मेरा नाम बतलाना ।” मन्त्री ने ऐसा ही किया । 
रात्रि को महल पर विजली ग्रिरी और रानी की मृत्यु हो गई !। इस चमत्कार 
से अतिविस्मित हो राजा मन्‍्त्री से पूछने लगा कि यह बात किस महात्मा ने 
खतलायी थी ? राजा के विशेष आग्रह करने पर मन्‍्त्री ने गुरुजी के आगमन का 
समाचार सुनाया । राजा ने प्रमुदित होकर उन्हें महल भे बुलाया | सुरीश्वर 
पघारे । राजा ने उनका सम्मान किया और प्रार्थना की, 'उस समय 
आपने हमारे प्राणो की रक्षा की और यहाँ आते पर हमे दर्शन भी नही दिये 
लीजिए अब आप अपना राज्य सम्हालिए! । सूरि ने भ्रत्युत्तर मे कहा, “राजन 
यदि कृतज्ञता के' कारण भ्रत्युपकार करना चाहते है तो आप जैन धर्म स्वीकार कर 
छस धर्म का प्रसार करें ।” राजा ने शर्ने शर्ने उक्त आदेश को स्वीकार करने 
की प्रतिज्ञा की | कुमारपाल ने अपने राज्य मे प्राणिवध, मासाहार, असत्य भाषण 
हा,त-व्यसन, वेश्या-गमन, पर-धन हरण, ;मद्य-पान आदि का निषेध कर दिया । 
कुमासपाल के आचार-विचार और व्यवहार देखने से अनुमान होता है कि उसने 
जीवन के अन्तिम दिनो मे जैन धर्म स्वीकार कर्‌ लिया होगा । 
आनचाये हेसचन्द्र बे! महावीर-चरित के कतिपय “ शदोको के आधार पर 
फुमारपाल और हेमचन्द्र के मिलने के सम्बन्ध से डा बूल्हर ने बताया है कि 
हेमचन्द्र कुमारपाल से सब मिले जब उनके राज्य की समृद्धि और विस्तार 
चरम सीमा पर पहुँच गया घा* । डा. बूल्हर की इस मान्यता थी आलोचना 
खवाव्यानुशासन' की भूमिका से और. रसिक्ताल पारीख ने की है । उन्होंने उत्त 
बथन वी विवादास्पद सिद्ध क्यिः है । उनके मत के अनुसार महाबीर चरित क' 
वर्णन उन्त दोनों की परिपक्व सम्बन्ध-अवम्था क़ा वर्णन है, प्रारम्भिक नहीं। 
फिर भी धर्म वा दिचार करने का अवसर उस प्रौढ़ बय के राजा को राज्य वी 
सुस्यिति के वाद ही मिला होगा । 


१-० महावीर-चरित श्लोव ५३ (४४-४८) 


जीवन यृत्त तथा रचनाएँ शछ 


दोना के प्रथम मिलन के सम्बन्ध मे एक और घटना प्रकाश में आयी है। 
एक बार कुग्श रपाल जयसिंह से सिलने गया था; मुनि हेमचन्द्र को व्यासपीक 
पर बैंठे देखकर बहू अत्यधिक आक्ृष्ट हुआ और उनके भाषणकक्ष में जाकर 
भाषण सुत्ने लगा । उसने पूछा, सनुष्य का सबसे वडा ग्रुण क्या है ? हेमचन्द्र 
जे प्रत्युत्तर मे कहा, "दूसरो को स्त्रियो मे मा-वहन की भावना रखना, सबसे 
बडा सुण है” । यदि यह मटना ऐतिहासिक है तो अवश्य ही वि स- ११६६ के 
आसपास घटी होगी वमोकि उस समय कुमारपोल को अपने प्राणों का भय 
नही था१ ि के 
| पे 
० “स्ुमारपाल प्रतियोध” के अनुसार मन्त्री वाग्भददेव वाहडदेव हारा 
कृमारपाल के राजा होने के पश्चात्‌ वह हेमचन्द्र के साथ ग्राढ परिचय में भाया 
होगार 
* प्रभावक्‌चरित से ज्ञाव होता है कि जब कुमारपाल अर्गोराज को 
जीतने में असफ़ल रहा तो मन्त्री याहुड की सलाह से उसने गजितनाथ स्वामी 
को प्रतिमा का स्थापन समाराहः किया, जिसकी विधि आचार्य हेमचन्द्र ने 
संम्पन्त करायी थीर । कि +े 
न 
यह तो सत्य है कि 'राज्य-स्थापना के आरम्भ में कुमारपाल को धर्म के 
विषय मे सोच-विचार करने का अवकाश नही था, क्योकि १राने राज्याधिका- 
रियो से उसे अनेक प्रकार से सड्घर्पे करता पडा था ॥ विस "१२०७ के लगभग 
उसका जीवन आध्यात्मिक होने लगा था | इससे मह निष्कर्ष निकलता है कि 
हेमचन्द्र का सम्पर्क कुमारपाल से पहले ही हो चुका था ॥ राजा होने के १६ वर्ष 
बाद उसने जैन घ॒र्में अडगीकार किया था अथवर नही, इस विषय से पर्याप्त भत- 
शेद है। श्री ईश्वरलाल जैन के अनुसार कुमारपाल न मार्गेशीं शुक्ल द्वादशी दि 
से १६१६ को वर घ॒र्मे के १२ ब्रत स्वीकार कर विधि प्रुंबक जैन धर्म मे दीका 
अहण की । जैन घामिक ग्रल्यों में भीइस कथन की पुष्टि की हैए 
किन्तु अन्य ग्रन्यो से इसकी पुष्टि न होने के कारण, यह बात विवादास्पद 





१- काव्यानुशासन-भूमिका- ?छ2५ वउएफपा+--थ्टाणण्फ्ा ए 

२- कुमारपाल भ्रबन्ध, इऐप्ठ १८-२२ 

३- प्रभावक्चरित, पृष्ठ चे००-४०० ; 
४- द्ादशब्रत-अगुव॒त-४€ गुणयत-३, शिक्षादत-४, (पृष्ठ ४४) 


हरे “ आचार्य हेमचन्द्र 


प्रतीत होती है । भ्रभांसपट्टन के गण्ड भाव वृहस्पति” ने वि. सं. १२२६ के 
भद्रकाली शिलालेख में कुमारपाल को “माहेश्वरनूपाग्रणो” कहा है। हेमचरद्वा- 
खाये के सस्कृत +द्याक्षय! काव्य के २० वें सर्ग मे कुमारपाल की शिवभक्ति का 
उल्लेख है । यह सत्य प्रतीत होता है कि आचार्य हेमचन्द्र के उपदेश से कुमार- 
पाल का जीवन कमश- उचरावस्था में श्राम द्वादशव्रतधारी श्रावक्‌ जैसा हो' 
गया था" । आचायें हेमचन्द्र स्वयं अपने ग्रन्थों में कुमारपाल को “परमाहंत” 
कर ते हैं । सोमप्रभकृत 'कुमारपाल प्रतिबोध” के अनुसार आचार्य हेमचरद् 
ने राजा कुमारपाल को जैन धर्मावलम्बी बनायारै। परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं कि उसने अपने कुलदेव शिव की पूजा छोड दी थी। कुमारपाल की 
सु"सिद्ध सोमेश्वर यात्रा से उसका शंद रहना हो अधिक युक्तिसडगत प्रतीत 
होता है । गज + 

आचार्य हेसचन्द्र के अभाव से उनके निर्देशन से द्वी कुसमारपाल ने ग्रज- 
'रात को दुव्यंसनो "से मुक्त करने का योग्य प्रयात़् किया । चूत और भद्य का 
प्रतिबन्ध कर निर्वश के धतापहरण का नियम भी उसने बन्द करवाया। यज्ञ 
में पशुहिसा बन्द करवायी। कुमारपाल के सामन्तो के शिलालेखों के अनुसार 
उसके क्षधीन १८ प्रान्तों मे १४ वर्ष तक पशुवध के निषेघ का आदेश भ्रसारित 
हुआ४ ॥ 

«गुजरात के प्रसिद्ध राजा सिद॒रज जयसिंह तथा कुमार्पाल के समकालीन 
होने पर भी आचारये द्ेमचद्ध का कुमारपाल के साथ गुरु-शिष्य जैसा सम्बन्ध 
था। इसी महापुरुष के प्रभात में कुमारपाल के राज्य मे जैन सम्प्रदाय ने 
सर्वाधिक उन्नति की । उसने अनेक जैन सन्दिर बनवाये; चौदह सौ (१४००)विहार 
भी बनवाये एप जैन धर्म को राज्य-धर्म बनाया । उसके कुमार विहार का 
यर्णन हेसचन्द्र के शिष्य रामचन्द्रसूरि ने 'कुमारयिहारशतक मे किया है | 
व्पौहराज पराजय' माटकः मे इन घटनाओ का रूपक्मय उल्लेख है ॥ 'कुमारपाल' 





१- ईएवरल़ाल जेन-हेमचरद्वाचार्यं--आदश प्रनल्यमाला मुलतान शहर 
२- तिषष्ठिशलाका पुरुषचरितम-पर्वे १० प्रशस्ति: 
चौलुकयः प्रमाहँतो विनयवाद्‌ श्रीमलराजान्वयी ॥ 
'इ- भारतीय सस्कझृति से ऊन धर्म का योगदान | -द्वीयालाल जैव, पृष्ठ १५ 
ड- पूर्व छोरजिनेश्वरे--थी हेसचन्दरों गुरु ॥ 
घपुरावन अबन्ध स्द्धप्रड-हुमारपात देव-तीये यावर अबन्धर 
रा 


जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ झ्व 


ने अनेक तालाब, घर्ंशालाएँ, विश्राम-स्थल, विहारादि आचायें हेमचस्द की 
जेरणा से ही बनदाये । इनमे दीक्षाविहार, घुन्धुका मे इरेलिकाविहार, पिता 
को स्मरूति मे त्िम्नुवतपालविहार, अपनो स्मृति में कुमारविहार, सूपकविहार, 
ऋरम्बविहार इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।॥ श्री वारदगतीयें अजिवनाथ भगवान का 
विशाल एबस्‌ गमनचुम्बी शिखर, सैंकडो उवीन मन्दिर, हजारो पुराने सन्दिरो का 
जीणोॉडार कुमारपाल नें करवाया ॥ केदार तथा सोमनाथ का भी उद्धार उसो 
नें किया । उसने सतत बडी यात्राएं को और € लाख रत्न यूजा मे चढाये१ । 

कुमारपाल को प्रायेना पर आचार्य हेमचन्द्र ने 'योगशास्त्र, 'वीतरा- 
गस्तुति” एवम्‌ “विषणष्ठिशलाकाएुस्पचरित” पुराण की रुचना की ॥ ससस्‍्कृत मे 
'ड्याश्रुय काव्य के अन्तिम सर्मे तथा श्राकृत दृयाक्य कुमारपाल के समय मे 
हो लिखे गये । 'प्रमाणमीमासा! की रचना इसी समय में हुई । हेसचन्द्व ने यू 
रचित ग्रन्थो मे सशोधन, स्वोपज्ञ टीकाएँ एवं 'अभिधान चिंतामणि” मे कुमार- 
पाल की प्रशस्ति लिखी है । झुमारपाल से ७०० लेखको को धुलवाकर हेम चन्द्र 
के ग्रन्थ लेखबद्ध करवाये ॥ उसन २१ बडे ज्ञान भाण्डार निर्मित कराये । 

माचार्य हेमचन्द्र बे आस्थान (विद्या-मण्डप)का मनोहर वर्णन “प्रभावक्‌ 
चरित!” में मिलता है । हिमचन्द्र का आस्थान, जिसमे विद्वान प्रतिष्ठित थे, 
अह्मोबललास का निवास और भारतो कर पितृगृह था । यहाँ महाकबि अधभिमव 
प्रन्थ निर्माण मे निमग्न थे ३ वहाँ पदिटका ओर पदुट पर लेख लिखे जा रहे ये 
एूक्मू शब्द-व्युत्पत्ति के लिए उहापोह होते रहने से वहाँ पुराण कवियों द्वारा 
प्रयुक्त शब्द हुष्टान्त रूप से उल्लिखित किये जाते थे ॥ सम्भवत पसिद्धराज ने 
आचारपंजी को एक विशाल प्रथालय सुगम किया होगा। जैन लोग कदते हैं 
कि १०० शिध्यो व परिवार उहे तित्य घेरे रहता घर ओर जो ग्रल्थ ग्रुव 
लिखाते थे, उनको वह लिख लिया करता था ६ 
साहित्पिक जीवन-- प्रभावशइली व्यक्तित्व-- अवसान 

आचाये हेमचद्ध का छीवनत जैन धर्म के प्रचार से तेथा कुमारपाल को 
उपदेश देते हुए साहित्य के प्रत्येक द्तेत्न मे सर्जना करते हुए ही व्यतीत होने 
लगा ॥ उन्होंने ४-५ हज्यर यूब्रो मे 'शन्दानुशासन' को पूरा करके १०,००० 
इलौको की बुृहृदुदुच्ति तथा सामान्य पाठकों के लिए लघुवृत्ति भी लिखी । उसमे 
गणपाठ, धातुपाठ, उपादि लिज्ञानुशासद प्रकरण भी जोडे ॥ समस्त व्याकरण 





१्‌--हेमचन्द्राचाबें-ईश्व रलाल जेच 


श्र ५ आचार्य हेमचन्द्र 
को सृत्नानुक्रम से उद्घुत करते हुए 'कुमारपाल-चरित्र भी एक विशाल द्वयाश्रय 
काव्य के रूप मे रचा, एक व्यक्ति की व्याकरणशास्त्र की यह उपासना अनुपमेय 
है । फिर जब पुराण, काव्य, दशेन, कोश, छन्‍्द आदि विपयो की उनकी अन्य 
कृतियों का भी लेखा-जोखा लगाया जाता है ; तब उनवी आश्चर्यजनक प्रतिभा 
के प्रति अपार श्रद्धा जागृत होती है ॥ 5 


आचार्य हेमचन्द्र के अ्रभावशाली व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे विस्टरनिरत्ज 
महोदय ने लिखा है कि “आचार्य हेमचन्द्र के कारण ही गुजरात श्वेताम्वरियो का 
गढ बना तथा वहाँ १२ वी १३ वी शताब्दी मे जैन-साहित्य व विघुल समृद्धि 
हुई ॥ विन्दरनित्ज महोदय के अनुसार वि० स० १२१६ मे छुमारपाल पूर्णतया 
जैन बने तथा उनकी दीक्षा के दिन पृथ्वीपाल मन्त्री की प्रार्थना पर हरिभद्वसूरि 
से “मेमिचरित” को पूरा किया। इंसीलिये जैन साहिय मे विशेषकर धोमिक 
क्षेत्र मे हेमचन्द्र का नाम अग्रणी है॥ ग्रुजरात मे तो जैन सम्प्रदाय के विस्तार 
का सबसे अधिक श्रेय इन्हे ही है ॥ 

» आचार्य हेमचन्द्र उत्कृष्ट ज्योतिषी थे ॥ उन्होने कुमारपाल को राज्या- 
रोहण की तिथि बता दी भी तथा दैवी डुघंटना की सूचना देकर कुमारपाल के 
प्राण बचाये थे । 

हेमचन्द्र अत्यन्त छुशाग्न बुद्धि थे। धामिय्रा उदारता भी उनमे थी। 
प्रबन्धचिन्तामणि मे इस विपय मे एक सुन्दर उपाख्यान दिया है ॥ 'एक बार 
राजा कुमारपाल के सामने किसी मत्सरी ने कहा, “जैन प्रत्यक्ष देव सूर्य को 
नहीं मानते ।” इस पर हेमचन्द्र ने उत्तर दिया “वाह ! वैसे नही मानते ?” 


अधाम धाम धामेव वयमेव हृदिस्थितमू ॥ 
यस्यास्तव्यसने प्राप्त त्यजामों भोजनोदके ॥ 


अर्थात्‌ हम जैन लोग ही भ्रकाश के धाम श्री सूर्यंगाय्यण को अपने हृदय में 





१--भ्रभावकूचरित पृष्ठ रे१ृ४ श्लोक र६२-रेश्४ड 7 
२--+मोहराजपराजय अड़क _५ तथा थवाव्यानुशासन प्रस्तावना पृष्ठ २८६ 
घतथा २६१ 


३- घ्रक्काण३ ी [तठ797 प्वोश्िणर 9७ शापराव्य्योट, ए०., या 
992० - 482 - 83: 5 ॥॥ 


जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ शे३े 


स्थित रखते हैं, उनके अस्तरझूपी व्यसन को प्राप्त होते ही हम लोग अन्न-जल 
तक त्याग देते है । इस उत्तर को सुतकर उन ईश्यॉनुओ का मुंह बन्द हो गया । 


आचार्य हेमचन्द्र मे सर्वेबर्म-सहिब्युतर बहुत थी । एक बार देवषत्तन के 
पुजारियों नें आकर राजा से निवेदन किया “सोमनाथ का मन्दिर बहुत जीण- 
शीर्ण हो गया है!” । उनकी प्रार्यचर' सुनते ही राजत ने जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ 
कर दिया । कुछ दिनो पश्चात्‌ फिर वहाँ के भन्दिर के सम्बन्ध मे पव्चकुल का 
पत्र आया। तब राजा क्ुमारपान ने ग्रुर हेमचन्द्र से पूछा “इस घर्मे-भवत के 
सिर्माणार्य क्या करना चाहिये ।” हेमचन्द्र नें कहा “आपको या तो बअह्मचर्यत्रत 
कर पालने करते हुए देवा्चन में सलम्न रहना चाहिये अथवा मन्दिर के ध्वजा- 
रोपण तक मद्य-मास के त्याग का ब्रत घारण करना चाहिये ४” राजा ने सुरीश्वर 
के परामशशानतुस्तार उक्त न्रत धारण किया ! 'प्रवच्धचिन्तामणि' में अन्य उपाख्यात 
भी हैं जिनसे उनकी धामिक उदारता प्रकट होती है । 


जब राजा कुमारपाल ने सोमनाय की यात्रा की तो आचार्य हेमचन्द्र 
को भी साथ में चसने घा निमन्‍्त्रण दिया । उन्होने तुरन्त स्वीकार कर उत्तर 
दिया- “भला! भूले से निमन्‍्चण का आप्रह क्‍या ? हम तपस्वियां मा तो तीर्थाटत 
मुख्य धर्म हो है”” । इसके पश्चात्‌ राजा ने उनको भुसासन चाहनादि ग्रहण परने 
को बहा । परल्तु उन्होने पैदल यात्रा करने की इच्छा धकट की और क्ड्टा कि 
हमारा विचार शीछ्र ही प्रयाण करने का है जिससे शघुल्जय, गिरनारादि महा- 
तीथों बी भी यशत्ना बर आपने पहुँचते-पहुँचते हम देवषत्तन पहुँच जाएं । राजा 
से यात्रा आरम्म वो । वे देवपत्तन बे निकट आ पहुंचे, परन्तु वहाँ आवचायेजो ये' 
दर्शंच नहीं हुए, पर जब नगर में राजा वा प्रवेशोत्सव सम्पन्न किया जा रहा 
भा उस समय सूरीश्वर भी उपस्थित थे ॥ राजा में बहुत भन्कि से सोमनाथ के 
लिझ्ड श्टो पूजा को और युय से कहा कि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप 
भी लियुपर्नेशवर श्री सोसेश्वर देव वा अर्चेन करें । आधार हेमचन्द्त ने आद्धात 
अवयुष्यन मुद्रा, मन्त्र, न्यास विसर्जेनादि स्वरूप पचोपचार विधि से शिव को 
पूजा थी तथा निजनिर्मित श्वादों से स्तुति की१ ॥ कहा जाता है कि उन्हाने 





१ “भव बीजाहुर जननादा गाद्या' दायमुपरा गता यस्य ॥ 
धरद्सा वा विष्णु या हरा जिना वा नमस्तस्मेतत॥ 


इ्ड आचार्य हेमचन्ढद 


इस अवसर पर राजा को साक्षात्‌ महादेव के दर्शन कराये | इस पर राजा ने 
कहा कि भाप हेमचन्द्र सब देवताओं के अवतार और तरिषालश हैं । इनका 
उपदेश भोक्षमार्ग को देने चाला है। सस्‍्कृत दयाक्रय काव्य के रागे ५, श्लोक 
बृ३३-५४१ मे शिवस्तुत्ति दृष्टव्य है । 


कुमारपाल ने जीवहिसा का सर्वत्र निषेध करा दिया था । इनकी कुल- 
देवी कण्टेश्वरी देदी के मादिर मे पशुवलि होती थी ॥ आाश्विन मास का छुवल- 
पक्ष आया तो पुजारियो ने राजा से निवेदन किया कि यहाँ पर सप्तमी वी ७०० 
पशु और ७ भेसे, अष्टमी को ८०० पछु और ८ भैसे, तथा नवमी को ६०० पद्यु 
और ६ भैसे राज्य की ओर से देवी को चढाये जाते हैं । राजा इस' बात को 
सुनकर आचार्य हेमचन्द्र के पास गया, और इस प्राचीन कुलाचार का वर्णन 
क्या । उन्होने कान में ही राजा को; समझा दिया । इसे सुनकर राजा ने कहा, 
भच्छा, जो दिया जाता है वह्‌ हम भी यथाक्रम देंगे । सदनन्तर राजा ने देवी के 
मन्दिर में पशु भेजकर उनको ताले मे बन्द किया दिया और पहरा रख दिया। 
प्रात काल स्वयम्र्‌ 'राजा आया और देवी के मन्दिर के ताले खुलवाये | वहाँ सब 
पशु आनन्द से लेटे थे । राजा मे कहा देखिये, ये पशु मैंने देवी को भेंट कये थे, 
यदि उन्हें पछुओ वी इच्छा हंसी तो वे इन्हे खा लेती, परन्तु देवी ने एक पशु 
को भी नहीं खाया। इससे स्पप्ट है कि उन्हे मास अच्छा मही लगता । घुम 
उपासको को ही यह भाता है ॥ राजा ने सब पद्ुओ का छुडवा दिया। दशमी 
की रात भें राजा को कणप्टेश्चदीदेवो स्वप्न मे दिखायी दी और उन्होने 'राजा को 
शाप दिया जिससे वह कोढ हो गया । भन्‍्त्री उदयन ने बलि देने की सलाह भी 
दी, परन्तु राजा ने किसी के प्राण लेने की अपेक्षा अपने प्राण देना अच्छा 
समझा । जब आपचाये हेमचन्द्र को इस सद्छ,ट घा पत्ता लगा तो उन्होने जल 
मन्त्रित करके दे दिया जिससे 'राजा वा दिव्यरूप हो गया । इस प्रवार आचार्य 
हेमचन्द्र की महत्ता के सम्बन्ध मे अनेक आख्यान उपलब्ध हते हैं" । 


कहा जाता है कि काशी से विश्वेश्वर भामक कवि पाटन आयर और चहाँ 
हेमचन्द्र की विद्वत्समिति भे सम्मिलित हुआ उसने वक्कोक्ति से हेमचन्द्र के प्रति 
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१- हेमसूरी द्शित कुमारपालास्य सोमेश्वर प्रत्यक्षमु-पृष्ठ ८४-८४ तथा 'प्रवन्ध- 
पोश'-पृप्ठ ४७-८८ १ 


जीवन वृत्त तथा रचनाएँ 2.4 


इंडिगत करते हुए कहा “कम्वल और लदृठ लिये हुए हेसग्वाल सुम्हारी रक्षा 
करे ।! इतना कह वह चुप हो गया। कुसारपाल भी वहाँ विद्यमन थे । इस 
दाक्य को निन्‍्दाविधायक समझ उनकी त्योरी चढ गई । हेम कवि को तो लोगो 
के हृदय और मस्तिप्क की परोक्षा करनी थी, उसने यह दृश्य देखकर सुरन्त 
अधोलिखित श्लोकार्थ पढा जिसका आशय है कि वह गोपाल जो पड्दर्शन रूपी 
पश्चुओ को जैन कृणदोत्र में हरँक रहा है* । इस उत्तयर्द से उसने समस्त सभ्यो 
को सन्‍्तुष्ट कर दिया | 


कुमारपाल ने अपने धमंमुरू आचायें हेमचन्द्रसूरी के पास जैन धर्म की 

गृहस्थ दीक्षा (श्रावक घर्म-म्रत) स्वीकार करते समय सबसे पहले जब अहिंसा- 
अंत स्वीकार किया, उस समय को लक्य करके रूपकात्मक प्रवन्ध का श्रणयन 
प्रबन्धचिन्तामणि के परिशिष्ट में किया गया है। इसमे अहिंसा को एक राज- 
कन्या माता है जो हेमचन्द्र के आश्रम मे पल्कर बडी उसववाली बृद्धाइुमारी हो 
गई है 4 अन्यान्य राजाओ के अधामसिक आचरण देखकर वह किसी के साथ 

विवाह करना नहीं चाहती ॥ कुमारपाल, जो हेखचन्द्र का शिष्य बना है, उसके 
घर्मेंभाव से मुग्ध होता है ॥ आचायें के ऋदेश से वह उसका पाणिग्रहण कर सेता 


है 


घकुमारपाल हेखचन्द्र के पास विधाय्ययन करते थे। ये बविद्वत्सभा मे 
शसमस्पा-पूलि कत्तो करते ही थे; ततीर्थयात्रा मे दे कुमारपाल के साथ यात्रा भी 
करते थे । एक बार यात्रा करते हुए दे सम्पूर्ण सद्भ के स्वाथ धुन्धुकक नगर में 
आये । वहाँ उन्होनें आचार्य के जन्मस्थान से स्वयम्‌ बनाये हुए १७ हाथ ऊँचे 
झोलियाविहार मे महोत्सव कियारे ॥ 


हेमचन्द्र के प्रभाव से महान शैव मठाघोश गण्ड वृहस्पति जेच आचायोँ 
या चन्दन पते थे ॥ इतना होने पर भो चे अन्ध-श्रद्धा के पक्षापात्ती नही थे ॥ 
उन्होंरे महावीर-स्तुति मे स्पष्ट पहा है-हे वीर अ्रत्नु केबल ख्ाद्धा खे ही आपके 
१- पु छो देशगोपाल' सम्बछ दण्डमुद्रहत्‌ ॥ 
फड्दर्शनपशुप्रर्मभ चारयद जैन-योचरे ॥ प्रभावव्‌चणस्ति-पृष्ठ १७५ 
इलोव देण्ड 
२- प्रवन्धविन्तामणि हकुमाण्पालादि प्रवन्ध-सूष्ठ छोड 


३६ आचाये हेमचन्द्र 


प्रति पक्षपात नहीं है और नही किसी के द्वेंप के कारण दूसरे से अरूति है; सम्त्रो, 
आममो के ज्ञान और ययार्थ परीक्षा के बाद तेरी शरण ली है? । आचार्य 


केवल भावनाप्रधान नही थे, बुद्धिप्रधान थे तथा वे कालिदास की उक्ति “सन्तः 
परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजल्‍वे” के अनुसार व्यवहार करने वाले थे । 


यूद्धावस्था में हेमचन्द्रसूरि को लूता रोग लग गया, परन्तु अप्टागयोंगाभ्यास 
द्वारा लीला के: साथ उन्होने उस रोग को नप्ट किया । ८४ वर्ष की अवस्था में 
क्षनशनपूर्वेक अन्त्माराधन क्रिया उन्होने आरभम्म की तथा कुमारपाल से कहा 
“जुम्हारी आयु के भी ६ मास शेप हैं ।” कुमास्पाल को धर्मोपदेश देते हुए दशम्‌ 
द्वार से उन्होने प्राण-त्याग कर दिया* | इस प्रकार वि० स० १२२९ में 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी ऐहिक लीला समाप्त की॥ उनके शरीर की भस्म को 
इतने लोगो ने अपने मस्तक पर लगाया कि अन्त्येप्टि-क्रिया के स्थान पर एक 
गडढा हो गया जो आज भी हेमखड्ड के नाम से प्रसिद्ध है। श्री हेमेचन्द्राचाये 
का समाधि-स्थल शत्रुज्जय पहाड़ पर स्थित है ॥ दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनो- 
ही इन स्थानो पी भक्तिझाव से यात्रा वरते हैं । प्रभावक्‌चरित के अनुसार राजा 
कुमारपाल को आचार्य का वियोय असह्य रहा और छु. मास पश्चात्‌ चढ़ भी 
स्वर्ग सिधार गया ॥ 


इस तरह यदि यह कहा जाय तो अत्युक्ति नही होगी कि तकें, लक्षण, और 
साहित्य मे परश्डित्य प्राप्त करने के साधन देकर हेमचन्द्र ने गुजरात वे 
स्वावलम्बी बनाया । हेमचन्द्र गुजरात के विद्याचार्य है । भारतवर्ष के संस्कृत- 
साहित्य के इतिहाम में _ इन्हें महापण्डितों की प्रथम पद्धति में स्थान प्राप्त है 
गुजरात में उनवा स्थान राजा-प्रजा के आचार सुधारक' रूप से महान्‌ आचार्य का 
है ॥ हेमचन्द्र का व्यक्तित्व बहुमुखोी था । ये एक साथ महान्‌ सन्त, शास्वाय 
विद्वान, वैय्राकरण, दाश्शेतिक, काव्यकार, योग्य लेखक ओर लोक*चरित के 
अमर सुधारक थे । इनके व्यक्तित्व में स्वणिम प्रकाश वी वह आमा थी जिसके 
प्रभाव से सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल जैसे सम्राट आइप्ट हुए थे ( ये 
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१- न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न दरें पमात्रादरूदि परेपास्‌ 
यथावदाष्ता तात परीक्षयाच त्वामेव बन्दे ।॥ प्रशुमाश्चिता सम: 
महावीर स्तुति-श्लो ५ 

२- हैमावाय॑ कुमारपालयो मृत्युवर्णवमरु-अवन्धचिन्तामणि, पृष्ड-&५ 


जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ ७ 
विश्ववन्दुत्व के पोषक और अपने युग के प्रकाश-स्तम्भ ही नहीं, अपितु थुग-बुग 
के प्रवाश-स्तम्भ हैं ६ इस युग-पुरुष को साहित्य और समाज सर्वदा नतमस्तक 
हो। तमस्कार करता रहेया 4 
हेमचन्द्र और उनका युग 

आचार्य हेमचसद्व का सुघ गुजरात के साहित्य एवम्‌ सस्कृति के इतिहास 
का स्वर्ण-युग कहा जा सकता है | इस समृद्धि के लिए राजनीलिक, सामाजिक, 
घामिक, आशिक परिस्थितियाँ पूर्णतया अनुकूल थी | अनहिलवाड मे चालुकूय 
वश के मूल प्रतिप्ठापक' थी घूलराज से लेकर कुसारयात्र के उत्तराखिकारियां तक 
जो दूप हुए उनमे चरित्र एवम्‌ सद्गुणो का उत्तरोत्तर विकास पाया जाता है 
भन्दिरों का जीर्णोद्घार करना, नवनिर्माण करना तथा धर्मप्रसार मे योगवान 
देता इन राजाओ का आनुवाशिक” कार्य थार । सातवी शत्ती ने दो गुर्जर भरेशो 
जयभट ओर दण्ड थे दानपत्नों मे “बीचराग” और “अशान्तराग' विशेषण पाये जाते है, 
वे उनके जैंनातुराग को ही प्रकट करते है* ॥ मूलराज ने अनहिलवाड मे 
'सूलबसत्तिता' नामक ऊंन मन्दिर बनवाया ) देवगुप्त के शिप्प शिवसतद्र तथा 
उनके शिप्यो ने गुर्जर देश मे जैन धर्म का खुब भचार किया और उसे बहुत 
से जैन मन्दिरों बे निर्माण द्वारा अलड्‌इत किया । 


भोस के राज्य मे जैन धर्म काया विद्येप घ्सार हुआ 4 उसके सन्ती प्रग्यूबधठ 
लशी विमलशहह ने आबू पर मादिनाथ का वह जैन मन्दिर चनवाया जिसमें भारतीय 
स्थापत्य-क्ला के उत्डृष्ट दर्शन 'होते है । इसकी सूद्त्र चित्रकारी, बनावट की 
चतुरा्ई दया सुन्दरता जग्रतू-विद्यात है 4 इस प्रकार १२ वी शताब्दी मे गुज- 
रात के सामात्रिप', सरहित्यित, सास्शचिका और राजनीतिक इतिहास की विधा 
सब बड़ो के रूप मे आचार्य हेमचन्द्र युगान्तरकारी और युगसस्थापक व्यक्तित्व 
शो लेवर अवत्तीर्ण हुए थे $ 


आचाये हेसचस्द्त ने पूरे श्रखिद्ध सभी आचार्यों से प्रेरणा प्राप्त बी होगी । 
सस्फार समृद्धि का उरहे जरूए लाभ मिला होगा ॥ हरिमद्रतूरि, जिन्‍्होने 
व्यडदर्शनसमुच्चय” की रुघन्ध श्रोसाल सपर से ही की थी, हेमचन्द्र को महत्वा- 





च्‌. >खोलुजय कुमास्पाल-भारतोय क्षानपीठ, दुर्गाजुष्ड रेड, वरशाणसी 
२- “भारतोप शस्हृति मे जैप धर्म बर योगदान शझा० हीरालास जैन 


८ आचार्य हेमचरद्र 


बखादए के प्रेरणा-लोत बन होंदे । “रत्तापरवतिया' के रखपिता की रत्तप्रभ- 
ग्रूरि हेमचन्द्र के ज्येप्ट समदालीन ही थे । इस प्रगार तत्वालीन परिस्थितियों 
बा लाभ हेमचन्द्र फो पूरा-घुरा मिला होगा । 


हेमचन्द्र सिद्धराज जयमिह के सभापण्डित थे । उस समय सिह नामक 
साख्यवादी, जैन योराचार्य, 'प्रमागवयतत्वायलोब', और 'स्याद्वाइ-रत्यातर/ 
नामक टीका फे रचपिता, प्रसिद्ध ताकिय सादि देवसूरि भ्र्यात विद्वान थे। 
खुमुदचन्द्र! नाटक से जयसिंह पी विद्वत्सभा वा वर्णन है। उसमे तकें, भारत, 
पाराशर, महपिसम मह॒पि, शारदा देश वे सुविख्यात 'उत्साहँ पण्डित, सागर- 
सम सागर पण्डित तथा प्रमाणशास्त्र पारदडूगत “'राम' कय उल्लेख है ॥ वडनगर 
थी अशसघ्ति फे रचयिता श्रज्ञाचछ्षु भाग्वाट्‌ (पोरवाड), पवि शक्लषीपाल और महा- 
विद्वान्‌ महामति भागवत एवम देववोध परस्पर स्पर्धा करते हुए भी जयसिंह को 
मान्य थे । वाराणसी के भाववृहस्पति ने भी पाटन मे आकर शैवधर्म वे उद्घार 
के लिए जयसिंह को समझाया था । इसी भाववृहस्पति को कुमारपाल ने सोम- 
नाथ प्रादतन का गण्ड (रदाक) भी बनाया सा । छसबे लतिरिक्त सछ्घारी हेस- 
चन्द्र 'गणरत्नमहोदधि! के कर्ता बर्धमानयूरि, 'वागूभटालद्धार' के कर्ता वाग्मट 
अरदि विड्ान्‌ पाठल मे प्रसिद्ध थे ३ जिस पण्डितन्मण्डल मे आचार्य हेमचन्द्र ने 
अस्ट्धि श्राप्त की वह साधारण नहीं था, किन्तु उनका प्रभाव प्रास्म्भ से द्ठी 
अक्षुण्ण रहा । 


श्री देवसूरि, जो वादिदेवसूरि नाम से प्रसिद्ध थे, आचार्य हेमचन्द के 
साथ सिद्धशाज जयसिंह की सभा में थे॥ एक बार कुमुदचन्द्र नामक दिगम्बर 
विद्वान्‌ कर्णावती से आये। शास्त्रार्य का दिन निश्चित हुआ | मयणल्ला देदी 
कुमुदचन्द्र वी पक्षपातिनी थी ॥ उस सभा मे अम्ु श्री देवसूरि ने मुनीन्द हेमचन्द्र 
के साथ एक ही आसन को अलइछृत किया था । हेमचन्द्र ने अवस्था में कम 
होने पर भी आचायेत्व की दृष्टि से वरिष्ठ होने के नाते, देवसूरि की सहायता 
की । उस समय सम्भवत देवसूदि के समान हेमचनद्र अ्रसिद्ध नही थे । वाद- 
विवाद के अन्त मे कुमुदचन्द्र ने कहा, “श्री देवाचाये ने मुके जीत लिया! | श्री 
हेमचन्द्र ने कहा, 'सुर्य के समान देवाचार्य कुमुदचन्द्र को न जीत पाते तो श्वेता- 
स्वर ससार मे कोत कटि मे वस्त्र पहनने पाता ।! 'प्रबन्धचिस्तरामणि' के अनुसार 
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इस वाद-विवाद सभा में काकल कायस्य भी उपस्थित थे । अमावक्‌ के मनुसार 
उत्साह पण्डित भी वहाँ विद्यमान ये । 


समकालीन आचार्यों मे हेमचस्द्र का स्थान सर्वोपरि माना जाता है, 
बयोकि समकालीन आचार्यों ने विशेषकर धामिक एवम्‌ दाशंनिक पक्ष वा ही 
मण्डन किया था। कुछ बिद्ानो ने तीथेंड्करों के चरित्र भी लिखे । किन्तु साहित्य, 
दर्शन एवम्रू धर्म के प्रत्येक पहलू पर समान रूप से साधिकार भ्रकाश डालने 
बाला एक भी लेखक नही हुआ देवसूरी ने “प्रमाणनयतत्वालोकालडइकार” तथा 
'स्पाह्मदरत्नाव २! नामकवृहट्टीका की रचना की, किल्तु वे टीकाएँ हेमचन्द्र को 
भ्रमाणमीमास्त से निडृष्ट हैं । श्री दत्तसूरि के प्रशिष्प ओर यशोभद्रमूरि के, 
जिनका निर्वाण गिरना मे हुआ, शिष्य प्रद्युम्तकूरि जे 'स्थातक प्रकरण” लिखा । 
उनके शिष्य देवचर्द्व ने स्थानक प्रकरण पर टोका तथा 'शान्तिजिन चरित” लिखा ! 
देवचन्द ने 'चदत्नलेखा विजय प्रकरण' भी लिखा 4 हरिमद्रवूरि ते स० १२१६ में 
* लेमिचरित! पूरा किया | सोसअभसुरि से 'कुमारपाल प्रति बोघ' लिखा जिसमे 
ज्लेमचन्द्र बो महत्ता पर प्रकाश डाला गया। यशपाल ने 'मौहराज विजय 
नाटक मे कुमारपाल के जैवधर्मे-वरण के विषय में वर्णन किया है । सोसदेव के 
पुत्र वागुभट ने 'नेमिनाथ चरित' लिखा। आचार्य हेमचन्द्र का शिष्य-सम्प्रदाय 
भी बहुत वडा था | सस्ताट कुसारपाल, उदयन मन्‍्त्री आम्रमरटूट, वाग्मट, चाहड, 
खोलक, राजवर्गीया प्रजावर्गीय, आदि श्रावक शिष्यो के अतिरिक्त प्रवन्धशत्तकतूं कवि 
रामचनब्द्रसूरि, अनेकार्य कोश के टीकावार महेन्द्रसूरि; ग्रुणवन्द्रगणि, ब्धंगानयणि, 
देवचन्द्रगणि, यशश्चन्द्रगणि, महानूवैयाक रण उदयचन्द्रशणि आदि इनये शिष्य थे । 


इस प्रकार इरा ग्रुग में साहित्य-सजंना पर्याप्त मात्रा में हुई यद्यपि 
इसमें टीकपाएँ सथा सार अधिक हैं। घारतु-कता पर इस युग वा प्रभाव पडा । 
बला भी दृष्टि से भी यह सुग बडा सफठ रहा है। वास्ठु कला की विभिन्‍त शलि- 
यो था विकास हेमचन्द्र्युग मे ही हुआ । जैनों से भवन-निर्माण से बहुत अधिव' 
अझचि दिसायी | हेसचन्द्र के प्रभाव से सुजरात, काठियावाड, यच्छ, राजपुताना 
एवम्‌ मालवा में जैनघर्म फैला ॥ शुमारपाल भतिदोध के अनुसार परटन में छुममार- 
हार, पाइ्वनाय से २४ तीर झुरो से सोने, चांदी एवम्‌ तांबे की प्रतिमाएं हैं, 
तथा तिम्रुवन विहार में ७२ मन्दिर, जिससे सेमिताय थरे सटे गे) अविमा है, बसे 
है। शुमार विद्वार मे चेत्र और आश्विन खी पूर्णिमा को रघ-यात्रा निकलती थी ॥ 


० हट आचार्य हेमचन्द्र 
मसाण्डलिक राजाओं ने भी अपने-अपने सगरो में बिहार बनवाये ॥ गुजरात से 
वास्तु-कला में निष्णात लोगो वी माँग दक्षिण में नो की जाती थी । उस युग मे 
विद्या और कला वो जो प्रेरणा मिली थी, उसमे हेमचन्द्र को भी विद्वान्‌ होने के 
साधन सुलभ हुए होंगे । 


अनुश्ुति के अनुसार मालवा-विजय के पश्चात्‌ सिद्धराज जयसिह ने अब- 
स्तिनाथ ना विरुद धारण किया था। चालुकूय यश मे मालवा के साय भ्रतिस्पर्धा 
एवमू ईरपप्पा की भावना राजा भीमदेव प्रयम से चली आरही थी। अचाये हेमचन्द्र के 
समय यह राजनीतिक स्पर्धा साहित्यिक स्पर्धा मे परिणत हो! गयी ॥ मालवा की 
बिजय के पश्चात्‌ साहित्य एवम्‌ सस्कृति के क्षेत्र मे भी मालवा पर विजय प्राप्त 
कर भिद्धराज जर्यासहु ने अवन्तिनाथ विरुद यथा्ें किया। साहित्यिक क्षेत्र से 
गुजरात को विजयश्वी प्रदान वरने हेतु आचार्य हेमचन्द्र ने प्रत्येक क्षेत्र मे 
मौलिक राहित्य वी रचना वे ॥ 
हेमचम्द्र का रचनाकाल 

आचार्य हेमचन्द्र का सिद्धराज जयपस्तिह के साथ भ्रथमपरिचय लगभग 
वि० स० ११६६ के बाद हुआ होगा, क्योकि सूरिपद प्राप्त होने के बाद ही उन्हे 
राजाश्रय मिला होगा ॥ जयासह ने वि० स० ११६१-६२ में मालवा पर विजय 
प्राप्त कर अवन्तिनाथ का विरुद घारण किया | तब सिद्धराज के आग्रह्ानुसार 
हेमचन्द्र ने अपना असिद्ध ग्रन्थ शब्दानुशासन 'सिद्धहेम” व्याकरण नाम से लिखा । 
प्रबन्नचिन्तामणि के अनुसार यह ग्रन्थ एक वर्ष में पूर्ण हुआ। “सपादलक्षप्रमाण 
ग्रन्थ सदत्सरे रचयाचक्के! इस व्याकरण में सवा लाख पहक्तियाँ थी। इतना बडा 
ग्रन्थ एक वर्ष में पूरा हुआ होगा इसमे सन्देह है । डा० बूल्हर ने “सिद्धहेम' को 
प्रए/स्ति के आधार पर यह कहा है कि मालव-विजस के पश्चात्‌ एवप्र्‌ तीर्थ-यात्रा 
से पूर्व व्याकरण-रचना सम्पन्न हुई होगी जिसकी लिये वे ३ वर्ष का समय मानते 
हैं ॥ दो-तीन वर्ष का समय ग्रहीत कर लेने पर शब्दानुशासन का 'रचनाकाल 
वि० स० ११६२-६५ तक माना जा सकता है । डा० बूल्हर के मत से दोनो कोश 
जयसिंह की भृत्यु के पूर्व से गये होंगे। इसी प्रकार सस्क्ृत द्रबाश्रय के प्रथम 
चोदह सर्गों की भी रचना उनके सामने ही हुई ह/गो, किन्तु सम्पूर्ण द्ववाश्रय काव्य 
बि० स० १२२० के पूर्ठ नहीं हो सका होगा । 


लदनन्तर उन्होंने 'काव्यानुशासन!' लिखा होगा । काव्यानुशासन' मे 
कुमारपाल का कही भी नाम नही है । अत उक्त ग्रन्थ कुमारपाल से पूर्व जय- 
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ज्ह के राज्य मे ही 'शब्दानुशासन” के बाद लिखा गया होगा । इसका स्चना- 
काल दि. सं. ११६५-६६ तक होना सम्भव हैं | 'हेम वृहद्वृत्ति" के व्याख्याकार 
पं. चन्द्रसागर सूर्ि के मतानुसार हेमचन्द्राचार्य ने ्याकरण की रचना सं० 
११६३-६४ मे वी थीं। डा० बूल्हर के मत से 'काव्यानुशासन तथा “छन्दोड- 
नुशासन! कुमाग्पाल के प्रारम्भिक राज्यकाल में रुले गये होगे॥ बूल्हर का 
का मत, कि “छन्दोइ्तुशासन' में राजा की स्तुति नहीं है, भ्रान्त है । 'छन्दोडनु- 
शासन से सिद्धराज जर्यास्नह एवम कुमारपाल दोनो क्री स्तुतियाँ है । जिनसे ४ 
जयसिह के लिए तथा ४४ दूसरे चालुछरूय नुपरो के लिए हैं; किन्तु अधिकाश मे 
कुमारपाल की स्तुतियाँ है। अतः “छन्देष्नुशासन” कुमारपाल के 'राज्यकाल मे 
डी रुचा गया होना चाहिये ॥ 


राणा कुमारपाल के आग्रह से जाचाये हेमचन्द्र ने “योगशास्त, 'नीत- 
शागस्दुति', 'कुमारपाल चरित”! (प्राकृत दसाश्रय काव्य) एवम 'त्रिपष्ठियलाका 
पुद चरित! की रचना की ६ उनको अन्तिम रचना अमाणमीमासा” थी, यह 
उनकी स्वलिखित प्रस्तावना से सिद्ध छंत्ता है* । कुमारपाल का शासन-काल 
वि० स॑० १९२६ तक था ओर वही हेसचन्द्र का जीवन-फाल था ६ जे कुसार- 
पाल के ६ मास पूर्वे ही स्वर्गेंवासी हो चुके थे, अतः हैमचन्द्र का रचना-क्ताल 
निश्चित रूपए से वि० सं० ११६२ से १२२८ तक माना जा सकता है। डा० 
बूल्हर के मत से कुमारपाल के प्रारम्भिक राज्यकाल में कोशो के शेष परिशिष्ट 
सथा “देशी नाममाला” को रचना हुई होगी । तो निघण्ठु इसी काल के हैं । 
देशी नामसमाला की विस्तृत टीका का रचना-काल डए० बूल्हए वि० स० 
१२१४-१५ मानते हैं ॥ “योगशास्त्र' तथा “वीतरागस्तात्र', वि० स० १२१६ 
के पश्चात्‌ लिखे गये होंगे । तत्पश्चात्‌ टोका लिखी गयी होगी । “जिपप्डिशलाका- 
पुरद चरित! का रचना-काल डा० बुल्हर वि० स० १२१६-१२२६ के बीच 
मानते हैं । 'कुमारपाल चरित',' सस्इत दृयाश्षस काव्य के अन्तिस पाँच सर्गे 
तथा 'ममिधान चिन्तयर्माणों को टीका मो इसी काल क्यो समझने चाहिये; क्योकि 
“अमिधान चिन्तामणि' मे 'योगशास्त्र' एवम्‌ “त्रिपप्ठिशलाका पुरुष चरित” दोनो 


१. “अानतन्तरयों वाय शब्द: शब्दकाध्यछन्दों नु शासनेम्योइनतर प्रमाण समीमसा- 
स्यत इत्यर्थ: इति स्वयमेव आचारयोॉक्ल्यैद प्रत्तेयते-आहँतमत प्रभाकर 
झवाशन पध्रमाणमीमास-मोतीलल वत'धाजी, १६६ भवानी पेठ, यूना, तथा 
व्ि> घ० पु० च० १८-१६ 


डरे आचार्य हेमचन्द्र 


का उल्लेख हैं। निश्चित रूप से वि० सं० १२१६ के पश्चात्‌ अनेकार्थ कोश 
की टीका आचार्य की दृष्टि के पश्चात्‌ महेनद्धसूरि शिष्य ने लिखी होगी। 
डा० बूल्हर 'प्रमाणमीमांसा! को वि० सं० १२१६-२६ के बीच में रखते है । 
इस तरह, आचाये का रचनान्काल सं० प१६२ से आरम्म होता है तथा 
१२२९६ तक समाप्त होता है। 
हेमचन्द्र के संस्कृत प्रन्यों को संस्धा और उनका विषपानुसार वर्मोकरण 

हेमचन्द्र द्वारा रचित पड्क्तियों की संख्या २॥। करोड़ बतायी जाती है ॥ 
यदि हम इसे अतिशयोक्ति मान लें, तो उनकु १०० से अधिक रचनाएँ होगी .॥ 
रचनाओ को देखने से यह स्पष्ट होता है कि हेमचन्द्र अपने समय के। अद्वितीय 
विद्वान थे | साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास मे किसी दूसरे ग्रन्यकार की इतनी 
अधिक और विविध विषयो की रचनाएँ उपलब्ध नही हैं ॥ रचनाओो की संख्या 
के सम्बन्ध में “प्रभावक्चरित” का हेमसूुरि भ्रबन्ध द्रप्टन्य है जिसमे १२ ग्रन्थों 
के नाम गिलाये हैं- 

व्याकरण पंचागं प्रमाणशास्त्रं प्रमाणभीमासाम्‌ ॥ 

छनन्‍्दोलक़ृति चूडामणीच शास्त्रे विभ्रुव्यंघित | 

एकार्थानकार्था देश्या निगरण्ट्ठ इति च चत्वारः 4 

विहिताश्च नाम कोशा: भुवि कविता नयूयुपाध्यायाः ॥ 

श्रयुत्तरपष्ठिशलाका-नरेशक्रत गृहिद्रत विचारे ॥ 

अध्यात्म योगशास्त्रं विदधेच हयाश्नयं महाकस्व्यम्‌ ।॥ 

चक्रे विशरतिसूच्चें: स चीतरागस्तवानाच । 

डइति तद्विहित भ्रन्थ-सख्यैव द्वि तल विद्यते ॥। 

नामापि न विदल्त्यन्येत्वा सादूशा संदबुद्धय: ॥ &३२-८३६ 

काव्यमाला सीरीज के अस्तर्गेत काव्यानुशासन की भ्रस्तावना में औफों- 
चैट फेंटलॉग (/»पव्ि९०॥75 ०६०0205) दिया हुआ है । उस सूची के 
अनुसार 'अनेकार्थे कोश” अनेकार्थ शेष, 'अभिघानचिन्तामणि', (नाममाज्ना व्याख्या ) 
+अलड्कार चुडामणि/, *उणगःदि सूजवृत्ति', 'काब्यानुशासभम्‌' “छुन्दोज्तुशासनम्‌? 
ज़दवृत्ति: 'देशीनाममाला', सवृत्ति, दयाश्रय काव्य, सवृक्ति, चघाठुपाठ सवृकत्ति, 
घातुपारायण सदृत्ति, घातुमाला, नाममाला झेष, निषष्टु शेष, श्रमाणमीमासा 
सवृत्ति: बलाबल सूत्र बृहदवृतिः बालभाषा व्याकरण सूत्रवृत्ति, योग-शास्त्र, 
विभ्रमसूत्र लिझगानुशासन सवृक्ति, शब्दानुशासन सवृत्ति, छलेष सड्परह, शेष 
सझूपरह सारोद्धार इनकी असिद्ध कृतियाँ मनी गयी हैं ॥ पे 


जीवन-वृत्त तथा रचनाएँ अडद्‌ 


डा० हीरालाल जैन के अनुसार हेमचन्द्र ये 'उत्तरा्ययता पर टीका 
लिखी थी । “सर्वेदर्शन सझ्ग्रह” मे हेसचन्द्र के नाम पर दो ग्रल्थो के नाम और 
हैं 'आवश्यक सूत्र भाध्यवृक्ति! तथा “आष्तनिश्वयालडूकार' । सम्भवतः भाघवा- 
चार्य के समय इन ग्रन्धों की प्रसिद्धि रही होगी, इसलिये 'सर्वेदर्शन सद्ग्रद्दों में 
उनका उल्लेख है । आसनिर्चयालड्कार! का उल्लेख क्री दरदाचारी ने भी 
किया है। साय से “लघुअहेन्नीति! नामक नवीन सद्षिप्त ग्रन्य का उल्लेख 
किया है ) कट्ठी-कहो 'स्पाय बल्ावलसूत्राणि! तथा 'सप्तसन्धान महाकाव्यम्‌' के 
उल्लेख मिलते हैं ॥ विपयानुसार महत्वपूर्ण रचनाएँ निम्न प्रकार हैं- 

(९) प्रुरुण-/त्रियप्टिशलाका युस्चचरित'- इसमे सस्झुत काव्य शैली 
द्वारा जैनधर्म के २४ तोीर्येकरो, १२ चक्रवरतियो, ६ स्रासणों, € अतिनारायणों 
एवम्‌ € बलदेवो, इस प्रकार ६३ प्रमुख व्यक्तियों के चरितो का वर्णद किया गया 
है | यह ग्रन्थ पुराण और काब्य-कला दोनो ही दृष्टि से उत्तम है ॥ परिशिष्द 
पदें त्ो भारत के प्राचीन इतिद्वास की ग्रवेषणा में बहुत उपयोगी है 7 

(२) काव्य-द्वयाक्षय काव्य-- इस चाम फे दो कारण हैं॥ पथम 
कारण सो यह है कि संस्कृत ओर प्राकृत दोनो ही भाषाओं मे लिखा गया है । 
द्वितीय कारण यह भी सम्भव है कि इस छृति का उहेश्य अपने समय के राजा 
कुमारपाल का चरित्र वर्ण करना हैं । और इससे भी भधिक महत्वपूर्ण उ्श्य 
सस्कृत और प्राकृत व्याकरण के सूच-क्रमानुसार नियमों व्हे उदाहरण गस्तुत 
करना है। 

(३) स्तोच्च-छाविशिकाएँ'-- स्तोव-साहित्य की दृष्टि से उत्तम कृतियाँ 
ीतरागस्तुति' ओर “महावीर स्तोत्र' भी सुन्दर मान जाते हैं । 'वीतराग स्तोतो 
बची सख्या २० हैं। ब 

(४) व्याकरण -शब्दानुशतसन'- सस्कृत- झकृत दोनो भाषाओं के 
लिए यह व्याकरण उपयोगी ओर प्रामाणिक माना जाता है । इसमे सूत्रवृत्ति, 
लछु तथा दृद्ददुदूक्ति, वया गणपाठ, घादुपाठ, उणादि सूच मिंलाकर प्छट००० 
घलोक हैं ॥ 

(५) छत्द --छन्दोड्नुशासन! -इसमे सस्कृत, पभाकृत एवम्‌ अपकन्र श- 
साहित्य के छन्दों का निलूएण किया गया है ॥ इन्होने छत्दों के उदर्हरण 
अपनी सौलिक रचनाओ द्वारा दिये है ॥ इसमे रसगद्गाधर के समाव सब कुछ 
ऋआचादें का अपना है । 

(६) अशलडूकार -“काव्यानुशासन'- यह अपने विषय का साझ्यो- 


4 | आचार्य हेमचद्व 
पाडग ग्रथ है ।पग्रन्थकार ने रवययू्‌ ही सुच, अलडूवार-चूडासणि नाम की वृत्ति 
छुवम्‌ विवेव' नाम थी टीना लिखी है । इसम काब्य के प्रयोजन, हेतु जर्वालदूकार, 
गुण-दोष, ध्वनि इत्यादि सिद्धान्तो पर क्षेमचन्द्र ने गहन एवम्‌ विस्तृत अध्ययन 
प्रस्तुत किया है 

(७) फोश --इसके ४ श्रसिद्ध कोश हैं- १, 'अभिधान चिन्तामणि' 
२, “मनेकार्येसइप्रह! ३, 'निधण्ट! ४, देशोनाममाला' | भ्रथम मे*अमरकोश के 
समान सस्डत की एक यस्‍्तु के लिए अनेव शब्दा वर उल्लेख है| दूसरा कोश 
एवं शब्द वे अनयः अर्थों का निरूपण करता है । पीसरा घनस्पति शास्त्र का 
कोश है । धौया ऐसे शब्दों का कोश है जो उनके सस्झत अथवा प्राइत व्याकरण 
से सिद्ध नही होते । प्राकृत, अपश्र श एवम्‌ आधुनिक भाषाआ के अध्ययत के 
लिए यह कोश बहुत ही उपयोगी है ॥ 

(८) न्‍्याय- 'प्रमाणमीमास्ता- इसम प्रमाण और अमेय का स्विस्तार 
विवेचन विद्यमान है । 

(९) योगशास्त्र- इसमे जैनत-दर्शन के ध्येय के साथ योग की ज्रक्रिया के 
समन्वय का प्रयास किया गया है ॥ इसकी शोेली पतजली को योगसूत्र से 
मिलती है ॥ पर विपय और वर्णनक्रम दोनो मे मौलिकता और भिनन्‍नता है । 

१ अहिंसा २ सत्य ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य 
और ५ अंपरियग्रह 
१ दिग्विरति, २ भोगोपभोगमान और 
हे अनर्थ दण्ड विरमण | 
हू शिक्षात्रत-४- १ सासयिकब्नत, २ देशावकासिक, हे 
प्रोषध और अतिथि' सविभाग | 


दह्वादश ब्नत-- अणुव्रत-५- 


ग्रुणब्रत-३- 


भाचाये के ३६ गुण-- 
(१) तप १२-१३ अनशन, २ अवमौदय, ३ वृत्तिपरि- 


सख्यान, ४ रसपरित्याग, ५ विविक्तश- 
व्यासन, ६ कायक्लेश, ७ प्रायश्चित्त, 
रू विनय, ६ दचैयावृत्य, १० स्वाध्याय, 
११ ब्युत्सर्ग और १२ ध्यान | 

(३)धर्म १०- व्‌ उत्तमक्षमा, रे मादव, ३. आर्जव, 
४ शौच, £ सत्य, ६ सयम, ७ तप, ८ 
त्याग, &£ आकिचन्य और १० ब्रह्मचर्य । 


मअंध्याय- २ 
हेसचन्द्र के काव्य-पग्रन्थ 


इस्याक्य फाव्य तथा कुमारपालचरितस्‌ 


आचार्य हेमचन्द्र ने अनेक विययो पर विविध प्रकार के काव्य रचे हैं। उनके 
काव्य-साहित्य मे इतिहास है, पुराण है, दर्शन है एवम भक्ति भी है | सत्य बात 
यह है कि आचार्य मुलत. जैनधर्म के उद्धारक एवम्‌ प्रचारक रहे हैं। जीवन का 
प्रधान लक्ष्य जैनधमम का अभ्रचार होने के कारण उनकी प्रत्येक साधना उसी लक्ष्य की 
पूर्वि की ओर अग्रसर हुई। अश्वघोष के सम्रान हेमचन्द्र भी सोह श्य काव्य-रचना 
मे विश्वास रखते थे ॥ इदका काव्य “काव्यमानन्दाय,” न होकर “काव्यम्‌ धर्म 
भ्रचारायों है । ऐसी रुचनाओ मे काव्य-्तत्व के विशेषरूप से न रहने पर भी 
समाज के अभ्युदय के लिए योजना अवश्य होती है । काव्य के मुख्य प्रयोजन के 
साथ आश्षयदाता की पाण्डित्यपूर्ण प्रशसा एयम घममे-गुर तीर्थंडकरो के प्रति भक्ति- 
भावयुक्त श्रद्धांजलि अधित करना भी उनके काव्य का उद्दे श्य भ्तीत होता है ॥ 
इस दुष्टि से आचार्य हेमचन्द्र के काव्य लीत श्रेणियों मे विभाजित किये जा 
सकते हैं-- (१) प्रेव्रिहासिक काव्य (२) पुराण (३) भक्ति एवम्‌ दर्शन काव्य | 
खनका द्वयाश्रय महाकाव्य निश्चितरूप से ऐतिहासिक काव्य है ॥ “त्रिषष्ठिश 
झाका पुरुष चरित' एक पुराण काव्य है, जिसमे जैनधर्म एवम्‌ संस्कृति का विशदु 
यर्णन है । 'द्ार्विशिका” के अन्तर्गत दो छोटे-छोटे काव्य हैं जिनमे जैव-दर्शन को 
दृष्टि से स्वमत मण्डन एवम्‌ परमत खण्डन विद्यमान है । 'वीतराग स्तोत्र विशुद् 
रूप से भक्तिकाव्य है जिसका सस्टृत स्तोव-साहित्य मे महत्व पूर्ण स्थान है ; 


हेसचन्द्र के काव्य-यन्य चज 


सस्कृत्त दयाक्रय काव्य--- 
शास्त्र-काव्य की परम्परा में आचार्य हेमचन्द्र के दयाश्रय 
काव्य का स्थान अपूर्व है। उनका यह काव्य व्याकरण, इतिहास और काज्य 
तीनो का वाहक है* । “द्याश्रय” काव्य मे दो भाग है। “दयाक्षय नाम से 
ही स्पप्ट है कि उसमे दो तथ्यों को ससम्तिबद्ध किया गया है। प्रथम भाग में 
२० सर्गे और रझू८८प श्लोक है ॥ द्वितीय भाग मर सर्गो मे विभाजित है। यह 
आकृत-भाषा का काज्य है । ऐतिहासिक लक्ष्य के साथ-साथ निश्चित्‌ रूप से ज्माकरण 
भो इसका लद्ष्य है | क्योकि अपने ही व्याकरण मे दिये हुए नियमों बे उदाहरणो 
को दिखाना भी इस काव्य का प्रयोजन है ॥ भत इसमे चालुकूय वश के चरित 
के साथ व्याकरण के म्ूत्रो के उदाहरण प्रस्तुत किये गये है* ॥ इस काव्य से 
कुमारपाल एवम्‌ उनके पूर्वजो का वृत्तान्च विस्तृत रूप मे मिलता है जो चालुक्य 
वेश के इतिहास के लिए स्पष्टतया मुल्यवान है । कल्हण के अनन्तर रे गये 
ऐतिहासिक काव्यो मे जैन मुनि हेमचन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अवहिलवाड 
के चालुकूय वशीय राजा कुमारपराल के सम्मानार्थ “दयगश्षय” काव्य की रचना 
की । प्राइस दसाश्रय सगब्य को कुमारपालचरित भी कहते हैं 4 जैन कनि हेम- 
चन्द्र ऐतिहासिक विपम पर निबद्ध महाकाव्यो की रचना में नितान्तदक्ष हैं; 
परन्तु इनका साहित्यिक तथा ऐतिहासिक मूल्य परिवर्तेवनशील हैर ॥ हेमचन्द्र ने 
हयाश्रय काव्य में गुजरात के राजाओं का चरित अपने आश्रयदाता एवम प्रिय- 
शिष्य कुमारपाल तक मिबद्ध किया है ॥ यह पऐविद्ासिक होने के साथ-साथ 
शास्त्-काब्य भी है तथा सस्कृत, प्राकृत और अपभ्र श भाषात्रो के व्याकरण 
जानने के लिए नितान्त उपयोगी है ॥ 
हेमचन्द्र का सस्क्ृत दयाश्रय४ काव्य बहुगुण सम्पन्न है । इस मसहाकाव्य से 
सन्होंने सूत्रों का सन्दर्भ देकर अपनी विशिष्ठ प्रतिभा का परिचय दिया है । इससे 
सुच्टि-बर्णेन, ऋतु-चर्णन, रस-चर्णन, आदि सभी महाकाब्य के गुण वर्तेमान हैं ॥ 
१ “-विषव-साहित्य वी रूप-रेखा-भगवतशरण उपाध्याय ॥ 
२ “-संस्कृत-साहित्य का इतिहास-ए०वी०कीय-तथा बलदेव उपाध्याय 
3 “-सस्कृत-साहित्य की छपरेखा-नानुराम व्यास और चन्द्रशेखर पाण्डे 
सथा रासजी उष्यध्यय्य का सस्क्ृत-साहित्य का आलोचनात्सक इतिहरस 
४ “द्रग्राशय काव्य (०फफ्रध्यपथा7ज/ फ अम्यतिलक गणी ए०च ॥ & प्र २७ 


कै पे. फिजराधचा ४८ ; छे०0फ़ु39, 575६0. बाद छागनत 
इध्याटड ॥0 7, 492], ४60 ह॥, 945 
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सक्षेप मे दयाश्षय महाकाव्य की विषय-उस्तु निम्नानुसार हैं :--- 


सस्कृत-कवि परम्परा का अनुसरण करते हुए आचार्य हेमचद्ध भी मड- 
ग़लाचरण से काव्य का आरम्भ करते हैं। तत्पश्चात्‌ चालुकूय वश की स्तुति, 
मणहिलपदुटन का रस-भरित वर्णन फरवे' चासुकूय वश वे' मुल-पुरुष मुलराज 
का पर्णन प्रारम्भ करते हैं । यहाँ प्रथम सर्य समाप्त होता है ॥ मृलराज के 
स्वप्न में श्री शम्भु का उपदेश, बन्दीकृत प्रभात-वर्णन, ग्राहरिपु को दण्ड देने के 
लिए भन्त्रियो को प्रोत्साहन, इत्यादि वर्णन में द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। 
तृतीय सर्ग शरत्कल-वर्णन से आरम्भ होता है । ततूपश्चातू मूलराज की विजय- 
यात्रा का उपक्रम, अस्थान, जम्बुघालि से सरोवर के कितारे सेसा-निवास का सुरदर 
चर्णन आता है। चौथे सगे मे मूलराज के पास ग्रहारि के दूत का आगमन, 
सम्भाषण, मूलराज को सम्यक्‌ उत्तर, भूलराज बे द्वारा प्रेषित दूत का ग्रद्ारि 
को सन्देश, ग्रहारि का रण के लिए प्रस्थान, मार्ग मे अरिष्द दर्शन, देवतायन' 
तोडते हुए जम्बूमालि मे आगमन, इत्यादि बातें समाहित है । प्चचम सर्ग में वीर- 
रसपूर्ण युद्ध-वर्णन है । ग्रहारि की प्राण-रक्षा के लिए उसकी पत्नी की याचना, 
मूलराज के राजघानी मे पुतरागमतर के साथ यह सर्य समाप्त होता है + सूलराज 
के चामुण्डराज नाम का पुत्र होता है । चामुण्डराज का वर्णन यहाँ प्रारम्भ होता 
है। लाट देश के राजा को दण्ड देने के लिए मूलराज तथा चामुण्डराज दोनो 
एवश्रवत्ती तटपर गये ॥ दोतो के युद्ध-वर्णन, लाट हनन के पश्चात्‌ चामुण्ड के 
राज्याभिषेक तथा भूलराज के स्वर्ग-गमन वर्णन में छूटा सर्गे समाप्त होता 
है। “मुण्डराज के वल्‍लभराज, दुरूंभराज और नागराज के नाम ततोन पु 
हुए ॥ वल्‍लभराज द्वारा मालव देश फर आक्रमण, चहाँ शीत॒लिका रोग से पीडित्त 
होकर वल्लभराज का स्वर्गें-पमन, चामुण्ड का पुत्र शोक, दूसरे युत्न दुलभराज 
को गही पर बैठाकर नमेंदा क्नारे तप करने के लिए चामुण्डराज' का गसन 
इलंभराज का महेन्द्र की बहन दुलंभ देवी के स्वयम्बर से जाना, विवाह करना, 
विवाहोत्सव का वर्णन, मागराज का भी महेन्द्र की दूसरी भगिनी से विवाह, 
पतृपश्चात्‌ युद्ध के लिए तैयार नृप-गण को मार कर राजधानी मे दुलेंभराज 
का पुनरामसन, इत्यादि विषय सप्तम सगे मे बणित हैं । चागराज को भीस 
नाम का पुत्र हुआ | भीस का राज्याभियेक, भीम का चर से भआपण, सिन्ध-पति 
इम्मुक और भोमराज का युद्ध; हम्मुक की पराजय, इत्यरदि विषय अच्टम सर्ये मे 
सम्मिलित हैं । भोगदेद का चेदि देश ,ग्रमन, दूत का आगमन, सम्मात, भीसराज 
संग धाषस धला आना; भीमराज के क्षेमराज और कर्णदेव नामक दो पुत्र हुए ॥ 


हेमचन्द्र के काव्य-ग्रन्थ बह 


क्षेमराज के देवप्रसाद नाम का पुत्र हुआ॥ कण्ण का राज्याभिषेक, भीमराज का स्वगँ- 
गमन,श्षेमराज का सरस्वतो नदी के पास मण्ड्डकेश्वर पुण्यक्षेत्र मे लप करना, उतकी 
सेवा के लिए पुत्र देवप्रसाद का जाना, उसे दघिस्थली का प्राप्त होना, जयकेशी 
की पुत्री सममणल्‍्ल देवी से कर्ण का विवाहूं; इन सब बातो का वर्णन नवम्‌ सर्गे 
मे है ॥ दशम्‌ सर्ग से कर्ण का सनन्‍्तान रहित रहना, लक्ष्मी देवी भवन- 
गमन, लक्ष्मी देवी की उपासना, वर्षा ऋतु का वणन, प्रलोभना्थे अप्सराओ का 
आगमन, कर्ण वा स्थिरत्व, भग्नमनोरथा अप्सराओो का चला जाना, फिर 
किसी उग्र पुरुष का कर्ण को खाने के लिए दौडना, कर्ण का अविचलित रहना, 
अन्त मे लक्णषी देदी का प्रसन्‍न होना, कर्ण के द्वारा लक्ष्मी की स्तुति, पुत्र-प्राप्ति 
का वर देकर लक्ष्मी का अतर्द्धांत होना, क्णेराज का राजघानी वापस लौटना वर्णित 
है । ग्यारहवें सर्ग मे लक्ष्मी देवी को कृपा से श्रीमती मयणल्ला देवी गर्भवती 
रहती है तथा दसवें मास मे जयसिंह का जन्म द्वोता है 4 यहाँ बाल-वर्णन 
विस्तार पूर्वेक मिलता है ॥ जयसिंह का राज्याभिषेक कर कण देव स्वर्ग सिघार 
जाते हैं | देवप्रसाद अपना पुत्र ्रिभुषनपाल जयसिंह के हाथो मे देकर चिता में 
अवेश करते हैं । बारहवें सर्य मे राक्षसों का उपद्रव बत्सने के ।लए ऋषियों का 
आगमन होता है । तदनुसार दर्बर राक्षसों का वध करने के लिए जयरसिंद्द प्रस्थान 
करते हैं । युद्ध होता है। अन्त में पत्नी की प्राथंना पर जयपसिंह राक्षस को 
छोड देते हैं और फिर घर आपते हैं। तेरहवें रार्ग मे वर्बर राक्षसों ने कई भेंटें दी 
उनसे जयसिहू का मच्छा मनोरजन होता है । जनश्रुति सुनने के लिए जयसिह 
नगर के व्ाहर जाते हैं । वहाँ सरस्वती नदी के किनारे नाय्मियुन-दर्शन होता 
है ॥ दूसरे दिन रात मे योगिनी के साथ राजा का वार्तालाप होता है। चोदहरवें 
सर्म में यशोवर्मा राजा को मित्र बनाकर कालिका योगिनी को पूजा करता है ! 
राजा सेना के साथ प्रस्थान करता है ॥ अन्त से यद्योवर्मा राजा को बाँघता है ॥ 
पन्द्रहवें सर्ग मे सिद्धछाज जयसिंह राजधानी मे आकर उदण्डो फो दण्ड देता है ॥ 
सोमनाथ की पदित्र यात्रा करता है। वहाँ कुमारपाल राजा होगा, ऐसा कहकर 
शम्भु अतर्दधान हो जाते हैं। यहाँ यात्रा-वर्णेन, ऋतु-वर्णन, तथा मन्दिर-स्थापना का 
अति सुन्दर वर्णन है ॥ अन्त में जयसिंह का स्वर्ग-गमन होता है । सोलहदें सर्ग 
मे कुमारपाल का राज्याभियेक होता है । उस समय पर्याप्त लोग इसका विरोध 
करते हैं । कुमारपाल अर्दुदगिरि जाते हैं। यहाँ अबुद पर्वेत का सुन्दर वर्णन है ॥ 
प्राय सभी चऋह्तुओ क्य वर्णन सहाँ आता है ३ सचहवें सर्ग में स्त्रियों का परुष्पो- 
ज्चय, वल्लभो के साय गमन, नदी, जलक्रीडा, निशा, सुरुत, सूर्योदय, जआगदि का 
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सुन्दर वर्णन है। अट्खारहवें सर्ग से कुमारपाल का अरणोराज से युद्ध का वर्णन है 
तथा उसमे अरणोराज का पराभव बतलाया गया है । उन्‍लीसकवें सर्ग मे अरणों- 
राज जल्हण कन्या वो कुमारपाल को देते हैं ॥ कुमारपाल उससे विवाह करते 
है। इस बात का विरोध करने वाले वल्‍लाल का सेनापति पराभव करते हैं ।॥ 
अन्यान्य शत्रुओं कौ जीतकर कुमारपाल पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन करते हैं।॥ 
बौसवनें सर्ग मे झुक दिन रात मे उतका एक ग्रामीण से सवकाद हंरेता है । कुमार- 
घाल आर्मा घोषणा कर पति-पुत्र हीम स्त्री की आत्मोत्सर्ग से रक्षा करते हैं तथा 
अनाथों की सम्पत्ति न लेने का नियम बनाते है। यहाँ केंदार ह॒र्म्य का सुन्दर 
वर्णन है । अणहिलपुर मे कुमारपालेश्वर नामक देवपत्तन, पितृवेश्मन कुमारपाल 
बनवाते है । 


इस काव्य की इलोक-सख्या सर्गानुसार इस प्रकार है--- 
सर्ग १,.-२०१, सर्ग २-११०, सर्ग ३-१६०, सर्ग ४-०६४, सर्ग ४-१४२, 
सर्ये ६-१०७, सर्ग ७-१४२, सर्गे 5-१२५५ सम ६-१७२, सर्ग १०-०६०, सर्ग 
११-११८, सर्गे १२-७१, सर्ग १३-११०, सगे १४-०७४, सर्ग १५-१२४, सर्गे 
१६-०९७, सगे १७-१ ३८, सर्गे १८-१०६, सर्ग १६-१३७, सर्ग २०-१०२, 


अर्णन को दृष्टि से प्रथम सर्गे मे नगर-वर्णन, दूसरे सर्गे में प्रभात-वर्णन, 
तीसरे, दसवें, पन्द्रहवे, और सोलहदें सर्गे मे विविध ऋतुओं कः वर्णन, पाँचवें, 
छठे, आठवें, वारहवें, सथा अठ्ठाहरवें सर्ग मे युद्ध वर्णन, सातवें तथा पनद्रहवें 
सर्य में यात्रा वर्णन, सोलहदें सगे में पर्वेत-वर्णन, उनीसवें सर्ग मे विवाह वर्णन, 
सत्रहवें सर्ग मे स्ल्रियो का पुप्पोच्चय, वलल्‍लभो के साथ ग्रमन, नदी, जलकीडा, 
निशा, सुरत, एवम्‌ सूयर्दोय आदि का वर्णन है | सस्क्ृत महाऊाव्य के सभी लक्षण 
इससे विद्यमान हैं । अत महाकान्य की दृष्टि से भी यह एक अत्यन्त सफल 
रचना है ॥ 


झाकुत्ट हयाक्षय काव्य अथवा कुसारपासच रित--- 

आचार्य देमचन्द्र ने स्वरचित प्राक्षत-व्याकरण के नियमो को स्पष्ट करते 
के लिए प्राकृत-दयाक्षय काव्य की रचना की | इससे ८ सर्ग है। आरम्भ के 
६ सर्मो में महाराष्ट्रीय प्राकृत के उदाहरण और निमम वर्णित हैं । शेष 
दो सर्यो में शौरसेवी, मायधी, पैशाची, चुलिका दैशाची और अपभ्र श भाषा के 
उदाहरण त्रयुक्त हैं ॥ “कुमारपालचरित” के अन्तिम सर्ग मे १४-८२ तक पद्य 
अपचऊ्श मे मिलते हैं । इन पद्यो मे घामिक उपदेश भावना अधघान है। अपस्न श 
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में अतेक नये छन्‍्दो का प्रादुर्भाव हुआ जिवका संस्कृत मे अभाव है । अपभ्रश 
में हस्च और दोीर्च स्वर के ब्यत्वय के नियम का हेमचन्द्र ने निर्देश किया है। 
जैसे-सरस्वती-सरसई, माला-माल, ज्वालान्जाल, मारिअ-मारिआ ॥ इस काब्य 
का भ्राक्षत में वही महत्व और स्थान है जो सस्कृत मे भट्टि काव्य का, किन्तु 
भट्टि काव्य मे बह पूर्णा तथा क्रमबद्धता नही है जो हेमचन्द्र की क्रति में 


0 है | यह शास्त्रीय काव्य हैं । इस पर पूर्ण कलश ग्रणी की सस्क्ृत टीका 
है ॥ 


कथावस्तु--- 
अणहिलपुर नगर में कुमारपाल्र शासन करता था ) इसने अपने भुजवल 
से राज्य की सीमा को बहुत विस्तृत किया था। प्रात.काल स्थुति-पाठक अपनी 
स्तुतियाँ सुनाकर राजा को जाग्रत करते थे । शयन से उठकर राजा नित्यकर्मे 
कर तिलक लगाता और द्विजो से आशीर्वाद प्राप्त करता था । वह सभी लोगो 
वी भ्रार्थनाएं खुनता, मातृगृह में प्रवेश करता और लक्ष्मों की प्रजा करता था। 
त्त्पश्चातु व्यायाम शाला मे जाकर व्यायाम करता था। इन समस्त क्रियाओं 
के अनन्तर घह हाथी पर सवार होकर जिन-मन्दिर में दर्शन के लिए जाता 
था । घहों जिनेन्द्र भगवान की विधिवत पूजा-स्तुति करने के अनन्तर सभीत का 
कार्यक्रम आरम्भ होता था | तदननतर वह अपने अश्व पर आरूढ होकर 
घवबलगृह्‌ मे लौढड आता था । 


सच्याक्ल के उपरात कुसारपाल उद्याल-क्रीडा के लिए जाता था।। दस 
प्रसद्भ मे कवि ने वसन्‍्त ऋतु की सुपमा का व्यापक वर्णन किया है ॥ क्रीडा मे 
सम्सिल्लित्ष नर-तारियो की विभिन्न स्थितियाँ वर्णित हैँ । जब ग्रोप्मऋतु का 
प्रवेश होता है, तो कवि ग्रीप्म की उच्णता और दाह का वर्णन करता है ॥ इस 
प्रसक्ल मे राजा की जल-क्रीडा का विवरण दिया गया है॥ वर्षा, हेमन्त और 
शिशिर, इन तीनो अऋदृतुओं का चित्रण भी सुन्दर किया है ॥ उद्यान से लौटडकर 
'राजा कुमार॒पाल अपने महल मे बआाता है और सान्ध्य-कर्म करने से सलग्न हो 
जाता है | चन्द्रोदय होता है । कवि आलझ्टारिक शैली मै चन्द्रोदय व वर्णन 
करता है। कुमारपाल मण्डपिका मे बैठता है, पुरोहित मन्त्रपाठ करता है ॥ वाजे 
बजते हैं, और वारवनितायें थाली मे दीपक रखकर उपल्थित होती हैं । राजए 
के समक्ष सेठ, सार्थवाह आदि महाजन आसत ग्रहण करते हैं। तत्पश्चास्‌ सन्धि- 
दिग्राहिक राजा के दलदीर्य का यशोगान करता हुआ विज्ञप्ति पाठ आस्म्म 


श्र आचायें हेमचन्द्र 


करता है---“हे राजन ! आपकी सेना के योद्धाओ ने कोकण देश मे पहुँच कर 
मल्लिकाजुन नामक कोकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया और मल्लिकाजु न 
को परास्त किया है । दक्षिण दिशा को जीत लिया गया है | पश्चिम का सिन्‍्धु 
देश आपके अघीन ही यया हैं । यवत्र नरेश ने आपके भय से ताम्बूल का सेवन 
त्याग दिया है । वाराणसो, मगध, गौड, कान्यकुब्ज, चेदि, मथुरा ओर दिल्लो 
आदि नरेश आपके वशवर्ती हो गये हैं ।' 


इन क्रियाओ फे अनन्तर राजा शयन करने चला जाता है । सोकर उठने 
पर परमार्थ की चिन्ता करता है । आठवें सर्य मे श्रृतदेवी के उपदेश का वर्णन 
है । इसमे मागधी पैशाची, चूलिका पेंशाची और अपभ्र श के उदाहरण आये 
हैं ॥ इस सगे मे आचार सम्बन्धी नियमों के साथ उनकी महत्ता एवमु उनके 
पालन करने का फल भी प्रतिपादित है ॥ 


आलोचना--- 


इस महाकाब्य वी कथा-वस्तु एक दिन की प्रतीत होती है । यद्यपि कवि 
ने कथा को विस्तृत करने के लिए ऋतुओ तथा उन ऋतुओ में सम्पन्न होने 
बाली क्रीडाओ का व्यापक चित्रण क्या है, तो भी कथा का आयाम महाकाव्य 
की कथा-कस्तु के योग्य बत्र नहीं सका है ॥ विज्ञप्ति निवेदन में दिग्विजय का 
चित्रण आ गया है । पर यह भी कथा-प्रवाह भे साधक नही है ॥ कथा को गति 
बतु लाकार-सी प्रतीत होती है। और, दिग्विजय का चित्रण उस शति मे सात्र 
बुलचुला बन्फर रह भया है ) अत सक्षेप मे इतना ही कहा जा सकता है कि 
इस महावा न्‍य वी क्या-चस्तु का आयाम बहुत छोठा है। एक अदह्दोरात्र की 
घटनाएँ रस-सआर करने मी पूर्ण क्षमता नद्दी रखती है । 


नायक का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र समक्ष नही जरा पाता है। उसके जीवन 
बा उतार-चढ़ाव प्रत्यक्ष मही हो पाया है । अत घीरोदात्त नायक के चरित्र फा 
सम्पूणं उद्घाटन न होने वे कारण कथा-वस्तु से अनेकरूपता का अभाव है। 
अवात़र- थाओ मी योजना भी नहीं हो पायी है। विशप्ति मे विवेदित 
छ्टनाएँ लायक के चरित्र था अग बनकर भी उससे पृथक जैसी प्रतीत होती हैं ॥ 
अतएव कया-यस्तु में शैधित्य दोष द्वोवे ये साथ बयानदः की अपर्याप्तता सामक 
दोष भो है ॥ 


हेमचनद्र के काव्य-प्रन्ध घ्के 


बस्तु-वर्णन वी दृष्टि से यह महाकाव्य सफल है। चअऋद्ृतु-वर्णन, सन्ध्या, 
उप, प्रात काल एवम्‌ युद्ध आदि के दृश्य सजीव हैं । व्याकरण के उदाहरणो को 
समाविष्ट करने के कारण क़त्रिमता अवश्य है । पर इस कृत्रिमता ने काव्य के 
सौन्दर्य को अपकरपित नहीं किया है ! प्राकृतिक दृश्यों के मनोरम चित्रण भौर 
प्रौढ़ व्यण्जनाओ ने काव्य को प्रोढता प्रदान की है । इसमे सन्देह नहीं कि 
शास्त्रीय काव्य में व्यानरण के जटिल नियमों के उदारहूण उपस्थित करने हेतु 
कथानक में सर्वाज्लपूर्णता का सन्निबेश होना कठिन हो गया है। वस्तु-विन्‍्यास में 
प्रबन्धात्मक प्रौदता आडम्बर युक्त उदाहरणो के कारण नही आने पायी है ॥ 
फिर भी कथानक में चमत्कार-कमनीयता का अभाव नही है । यह काव्य 
कलावादी है ॥ इसमें शाव्दी क्रीडा भी वर्तमान है। सुन्दर-सुन्दर भर्णनों की 
योजना कर कवि ने उक्त कथा-वस्तु मे अलड्कार-वैचित्रय और कल्पना-शक्ति 
के मिश्रण द्वारा चमत्वत करने की सफल योजना की है। कवि हेमचन्द्र की 
अनेक उत्तियो में स्वाभाविकता, व्यग्य खथा पाण्डिट्य भरा हुआ है । कुमारपाल 
की दिनचर्या पाठको को सुसस्क्ृत जीवत बताने के लिए भेरणा देती है । जिनेन्द्र- 
वन्दन एवम्‌ अन्य घामिक कार्यों मे राजा का प्रतिदिन भाग लेना वर्णित है ॥ इस 
काव्य म केवल राजा के विलासी जीवन का ही वर्णन नही है, अपितु उसके कमंठ 
एयम्रू सिक््पय-कार्य करते से अप्रसादी जीवन का चित्रण है। नायक का कऊटितर 
डदात्त और शव्य है। उसके सहनोय कार्यों का सटीक वर्णन किया गया है । 


त्रिपष्ठिशलाका पुरयचरितस्‌--- 


जैन-कवि धर्मंभावना को काव्य के माध्यम से ब्यक्त करता आवश्यक 
सानते हैं। इसीलिये जैन-सस्कृति के काव्य-ग्रन्थो में भी घामिक भावना का 
विद्येष प्रभाव रहता है । जैन धमम से प्राचीत पौराणिक परम्परा का अभाव-सा 
था | इसो अभाव की पूत्ति के लिए बारहवी शताब्दी मे छ्लेमचन्द्र द्वारा विपष्डि- 
शलायापुरुषचरित वशसक थुराण काव्य की रचन्य की ग्रमी । भह् प्रत्य गुजरात 
नरेश क़ुमारपाल की प्रार्थना से लिखा गया था, और ई० स० ११६०-७२ के 
बीच पूर्ण हुआ ॥ इसमे १० पर्वे हैं, जिनमे २४ तीर्थयद्धरादि ६३ महापुरुषों कक्‍्य 
चरित वर्णन क्या गया है ॥ इस ग्रन्थ का विषय क्रम निम्नानुसार ह-- 


पर्व १-- झादिनाथ 'परित्र-भरतचक्रवर्ती-दो महापुरुषो के 'बटित इसे हैं ॥ 
पर्व २-- अजितनाथ चरित्र-सगर चक्रवर्ती-इन दो मद्पुरषो के चरित इसमे हैं। 


भ्ड आचार्य हेमचन्द्र 


पन्ने ३- राम्भववाथ से लेकर शीतलानाथ तक ८ तीर्थडुकरों के चरित इसमे 
चणित है ॥ 
पर्व ४- श्रेयासनाय जी से घर्मगाय जी तक ५ त्तीर्यदकेरो, ५ वासुदेव, & बल- 
देव, ५ प्रतिवासुदेवो, भौर चक्रवर्ती मधवा व सनत्कुमार कुल २२ 
महापुरुषो के चरित इसमे वर्णित है! 
पर्दे ४० शान्तिनाय जी का चरित ९ भव सम तीयंडबर और चक्रवर्ती दो पदवी 
घाला होते से दो चरित गिने गये हैं । 
पव ६-- कुन्युनाथ जी से मुनि सुब्रतस्वामी तक ४ तीर्यडूकरों का, ४ चक्रवर्तियो 
का, २ वासुदेव, २ बलदेव, रप्नतिवासुदेव मिलकर १४ महापुरुषों के 
चरित इसमे वणित है। इसमे भी '४ चक्रवर्ती मे छुन्युनाथ जी और 
अरिनाय जी उसी भव मे चकतवर्ती भो हुए ये, अत' उन्हे भी सम्मि- 
लित किया गया है । 
पर्व ७- निमिनाथ चरित तथा १०, १५ वें चक्रवर्ती, ८ दें वासुदेव, बलदेय, 
प्रतिवासुदेव, अर्थात राम, लक्ष्मण एव 'शबण का चरित, कुल ६ महा- 
पुरुषो कर चरित इसमे वर्णित है। इस पर्व में बडा भाग रामचन्द्रादि 
के चरित का होने से इसे ऊन रामायण कहते हैं । 
पर्दे ८ नेमिताय जी तथा € वें बासुदेव, बलदेव, अतिवासुदेव अर्थात्‌ कृष्ण, 
बलभद्व तथा जरासन्ध को मिलाकर ४“ महापुरुषों के चरित इसमे 
हैं। पाप्डद तेमिनाथ जी के समकालीन होने ये अत उनके चरित भी 
इस पर्व से समाविध्ट हैं ॥ 
पर्व ६- पार्श्येचराथ जी तथा ब्रह्मदत्त नाम के १२ वें चक्रवर्तो को मिलाबर दी 
महापुरुषो,के' चरितो का वर्णन इसमे है 
पर्व १०- इसमे श्री महावीरस्वामी वा चरित है, विन्तु असडगोपात्त श्रेणिक 
(विस्वसार या भिम्बसार) अभयकुमार, आदि अनेक महापुरुषों के 
अधिक विस्तार पूर्देवा' चरित इसमे लिखे गे हैं ! गढ् पर्व कव फयों - 
की सपेक्षा बड़ा है और वीर भगवान का चरित इतने विस्तार से 
दूरारे चन्थो मे उपलब्ध नही होठा ३ इरा श्रवार १० पर्वों गे कुल मिला- 
कर ६३ शलाबा महापुरुषा वा चरित इसमे सम्मिलित किये गये हैं । 
#ताधासण जानवारी के लिये ६३ महापुरुषो के नाम दिये जाते हैं- 
तोसंडवर २४- १ ऋषभ, २ अजित, ३ शम्भव, ४ अमितनन्‍्दन ये गुमति, 
॒ & “पदुमप्रभ, ७ सुपार्वं, ८ घन्दप्रभ, ६. सुविधि, 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्थ ५५ 


६ १० शीतल, ११ .श्रेयास, १२- वासुपूज्य, १३ विमल, १४ .अन- 
स्तजितू, १५- धर्म, १६- शान्ति, १७ कुन्थु, १८- अर, 
4&€, मल्लि, २०. मुनिसुत्रत, २१. नमि (निमि), २२. सेमि, 
२३. पाश्वे (नाथ) और २४. वोर । 

चक्रवर्ती १९-- १. भरत, २. सगर, ३४. मधवा, ४. सनत्कुमार, ५. शान्ति, 
६. कुन्धु, ७. अर, 5. सुभ्ूम., £ पद्म, १०- हरिपेण, ११. 
जय और ५२. ब्रह्मदत्त ॥ 

बासुदेव €- ो१. तिपृष्ट, २. द्विपृष्ट, ३- स्वयम्भू, ४. पुरुषोत्तम, ५. पुरुष- 
सिंह, ६- पुरुषपुण्डरीक, ७ दत्त, ८ भारायण और ६ कूष्ण। 

घलदेव &- १- अचल, २. विजय, हे. भद्र, ४. सुप्रभ, ५. सुदर्शन, ६० 
आनन्द, ७ ननन्‍्दन, ८- पदूम और € राम ॥ 

प्रतिवासुदेव €- १, अश्वग्रीव, २. तारक, ३. मेरक, '४. मधु, ५. निशुम्भ, 
६. वि, ७. प्रह्लाद, ८- लड्केश (रावण) और & मगधेश्वर 
(जरासन्ध ) ॥ 

“बत्रिपष्ठिशलाका प्रुरएण चित” ३२००० श्लोक प्रमाण पुराण है ।॥ 
इसमे श्ैलोक्य का वर्णन पाया जाता है । इसमे परलोक, ईश्वर, आत्मा, कम, 
घमर्मं, सृप्टि आदि विषयों का विशदे विवेचन किया गया है। इसमे दार्शनिक 
मान्यताओ का भी विस्तासपूर्वक विवेचन किया गया है। इतिहास, कथा एव 
पौराणिक तथूयो का यथेप्ट समानेश किया गया है। सृष्टि, विनाश, पुनर्तिर्माण, 
देवताओ की वशादली, मनुष्यो के युगो, राजाओ की बश्यावलि का वर्णन आदि 
पुराणों के सभी लक्षण पधरूर्णरूपेण इस महद्‌ ग्रन्थ में पाये जाते है । 

“स्थाधिरावलिचरित?!” अथवा “परिशिष्टपर्वेन्‌! यह “ब्रिपष्ठिणलाकापुरुष- 
चरित' का ही एक परिशिष्ट है ॥ डए० हूर्मेंन जेकोबी ने इसे सम्पादित कर 
पृ८व ३ ई० मे कलकत्ता से प्रकाशित किया $ इसमे कुल १३ सर्ग सथा ३४२० 
इलोक हैं । विययानुक्रमणिका निम्न प्रकार है-- 
सर्म १ श्लो० स० ४७४ ८: जस्वूस्वामी पूर्वभव वर्णन ॥ कल 

हरे ०» » ७४५ : जम्बूस्वामी विवाह, कुबेरदत कथा, महेश्वर दत्तकथा 
कर्षेक कथा, वानर-वानरी कथा, सूपुर पण्डिता, 
श्यगाल' बया, विद्युल्मालिक कथा, शंखधर्म कथा, 
शिलाजतु वानर कथ्ण ॥ 

सर्गे ३ श्लो० सं० २६२ : सिद्धिबुद्धि कथा, जात्यश्वकिशोर कथा, ग्राम कूटसुत 


शड आचायें हेमचन्द्र 


कथा, सोल्लक कथा, शकुनि कथा, चित्र सुद्ृद कथा, 
विश्न दुहितू नाग श्ली कथा, ललिताहुग कथा, सपरि- 
बार जम्बू स्‍भन्नज्या प्रभव, पनत्रज्या वर्णन । 

सर्य ४ श्लो० स० ६५९ : जम्बूस्वामी का महानिवाण ॥ 


४ ४, # 5४ १०७ : अभवदेवत्वशयूयम्भव चरित वर्णन । 
# |ि # ४ र२५र : यशोभद्व, देवीभाव, भद्रबाहु शिष्य चतुष्ट्यवुत्तान्त, 
अन्‍न्निका पुत्र कथा, पाटलीपुतन्र प्रवेश, उदयितारक 
ह: कथा, ननन्‍्दराज्य लाभ कीर्तेन । 


सर्भ ७ श्लो० स० १३८ : काल्पकामात्य सकीतेंन 
कप ४३ ४ ६६ शकटारमरण--स्थूलभद्रदीक्षात्नतचर्या, सम्भूत विजय 


स्वर्गगमन, चाणक्य-चन्द्रगुप्त कथा, बिन्दुसार-जन्म, 
राज्य-बर्णन । 
सर्ग & श्लो० स० ११३ ;: जिन्दुसार-अशोक, श्री कुणाल कथा, सम्प्रति-जन्म, 
राज्य-प्राप्ति स्थूलभद्गपूर्वप्रहण, श्री भद्बबाहू, स्वर्ग 
गन वर्णन । 
सगे १० शलो० स० ४० : आर्य महागिरि, आर्यंसुहस्ति, दीस्ला, स्थूलभद्र 
स्वर्ग-गमन | 
सर्ग ११ श्लो० स० १७८ : सम्प्रतिराज चरित्र, आये महागिरि, स्वर्ग गमन, 
अवन्ति सुकुमार नलिनी ग्रुल्मगसभन, आर्ण सुहस्ति 
स्वर्ग-गमन चर्णन । 
सर्ग १२ श्ले,.० स० ३८८ : वज्यस्वामी जन्मगव्रत प्रभाव वर्णन । 
सर्ग १३ श्लोन स० २०३ . आर्यंरक्षित ब्रत ग्रहण पूर्वार्धागम, यज्मस्वामी स्वर्ग- 
शमन, सद्व शविस्तार वर्णन । 
भारत के प्राचीन इतिहास की गवेषणा मे “परिशिष्ट पर्वे' बहुत उप- 
योगी है ॥ प्रो० जैकोवी ने “स्यविरावलि चरित' सहित 'व्रिषप्टठिशलाका पुरुष 
चरित' यो रामामण, महाभारत की शली में रचे गये एवं जैन मद्दाकाव्य के रूप 
से[स्वीबार किया है* | यह ग्रन्थ पुराण और काब्य-क्ला दोनो ही दृष्टियों से 
उत्तम है | इस विशाल प्रत्थ को कथा-शिल्प महाभारत की तरह है। आचार्य 
द्वेमचन्द्र ने अपने इस ग्रन्थ को महाजाव्य बहा है। उसकी सवाद-शती, उसते 
सोक तत्वो। और उसवी अवान्तर क्याओ बर समावेश इरा ग्र्य को पौराधिक 


१- डॉ जेकोबी-स्थविरशवलिचरित-इन्ट्रोडक्शन पृ. २४; ऐशियाडिप 
सोसायटी, बसवत्ता, १८८) 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्य भछ 


शैली के सहाकरव्यों वी कोटि में ले जाता है ॥ 
इस पुराण-जाव्य का सप्तम्‌ भाग जैन रामायण कहलाता है ; क्योकि 
इसमें राम-कथा वर्णित है जिसमे प्राकृत 'पठमचरियम'” त्षया सस्झेत “पदुम पुराण! 
का अनुसरण किया गया है | हेमचन्द्र केवल कसी एक परम्परा के व्यक्ति मही 
थे बल्कि एव महान शिल्पी भी थे । उनके इस रूपान्तर में कुछ महत्वपूर्ण 
सशोधन, विशेषकर चरिक्र-चित्रण में, हैं । इसमें राम न तो अवतार स्वरूप माने 
गये हैं, और न रावण खल-नायक ॥ भरत की माता कंकेयी का शोभनीय वर्ण 
है । जब भरत राज्यगद्दी छोड देते हैं तो वह्‌ पश्चातापूं करतीं है और राम की 
खोज में भरत का साथ देती है। वह अश्रुमिश्चित चुम्बनो द्वारा राम को अधि- 
भूत कर देती है और उनसे वापिस लौटने का आग्रह करती है ॥ रावण के चरित्र 
को भी उभार फर भ्रस्तुत किया गया है ॥ 
यह महाकाव्य सुदीर्घ होने वे कारण आयासकर भ्रतीत होता है । किन्तु 
इसकी भाषा जटिल न होकर, सरल है ॥ १० पर्य मे महावीर तीर्थंडूकर का 
जीवन-चरित्र वर्णित है जो स्वतत्र श्रतियों के रूप में भी पाया जाता है । इसमें 
सामान्यत आचाराग व क्ल्पसूत्र में वर्णित वृत्तान्त समाविष्ट किया गया है 
हाँ, म्रूल घटनाओ फा विस्तार व काव्यत्व हेमघन्द्र का अपना है। यहाँ महा- 
वीर के मुख से वीर निर्वाग से १६६६ वर्ष पश्चात्‌ होने वाले आदर्श नरेश 
कुमाण्पासल के सम्बन्ध को भविष्यवाणी करायी गयी है । इसमें राजा श्रेणिक, 
युवराज अभय, एवम्‌ रोहिणेय चोर आदि की अनेक कथाएँ भी आया हैं । महा 
खीर के जीवन-चरिन्र वर्णन में बहुतकुछ सयत ऐतिहांसिक दृष्टि पायी जाती 
है । इससे हमें हेमचन्द्र के सम्बन्ध में भी कुछ निश्नित्‌ जानकारी आप्त होती 
है । इसो पर्वे मे अनेक रचनाओं को क्यानक सम्बन्धी श्रुराकयाएँ तीर्थ-स्थानो 
के विपय में है। जैन धर्म के विभिन्‍न धर्माचायों के विगत जवतारों के 
समावेश से कंथानक और भी वबृहत्‌ हो गया है ॥ सामान्य कथानको को बहुधा 
आलड्कारिक तथा विस्तृत रूप भ्रदान किया जाता हैं ॥ इसमें अनेक धर्म निर- 
प्रेक्त निदर्शेन भी अस्तुत क्ये गये है ॥ समय-समय पर हम नाटकीय सम्भाव- 
साओ से परिपूर्ण मर्मस्पर्शो कथाओं का विवरण पाते हैं। दीक्षा लेने के बाद 
अमगवानू महावोर के दास एुक ही चस्त्र था । राजकुमार होने के कारण चद 
चस्ञ्॒ अत्यन्त मूल्यवान था। एक गरीब ब्राह्मण ने उन्हे राजपुत्र समझकर 
याचना की । महावीर ने कहा “मैंने अब सब कुछ छोड दिया है । देने के लिये 
मेरे पास कुछ भी नही है + चस्चर का आधा भाग मैं तुम्हे देता हूँ ।” ब्राह्मण दे 


श्प आचार्य हेमचन्द्र 
वह आधा बस्त्र लेकर उसे सुधारने के लिए कारागर के पास दिया। फारीयर ने 
कहा इसका दूसरा ठुकडा यदि लाओगे तो इसकी कीमत बढेगी । चह ब्राह्मण 
महावीर के पीछे-पीछे घुमने लगा। महावीर का आधा वस्त्र किसी पेड में 
उलझ गया, ब्राह्मण ने उसे मिकालकर से लिया। महावीर ने उस दिन से फिर 
की भी बस्त्र ही धारण नही क्यिए 
इसी प्रकार एक दूसरी कथा हैं! वर्षाऋतु में भगवान महावीर एक 
कुलपति के आश्रम में रहे। कुलपति ने उनके लिए एक घास की झोपड़ी बना 
दी | समीप के गाँव से गायें आयो । उन्होनें उस कुटो का तृण भक्षण किया । 
महावीर ने कुटिया की रक्षा न करते हुए गायो को उसी प्रकार खाते दिया। 
आश्रम-वासियो ने इसके लिए भद्दावीर को ही दोष दिया । महावीर ने आश्रम 
छोड दिया ? इस प्रकार वैद्यग्य, धंर्य, दीघंदर्शिता, क्षमा इत्यादि ग्रुणी का आदर्श 
बतलाने वाली अनेक कथाएँ महावीर-चरित में हैं । 
इस ग्रन्थ का अन्तिम भाग परिशिष्टपर्व यथार्थत एक स्वतन्व ही 
रुलना है और यह ऐतिहासिक दृष्टि से बडी महत्वपूर्ण है ॥ इसमें महावीर के 
पश्चात्‌ उनके केवली शिष्यों तथा दशपूर्वी आच्षार्यों की परम्परा फायी जाती है। 
इस भाग को स्थविरावलि चरित भी कहते है । यह केवल आचार्यों बी नामा- 
यली मात्र नहीं है, किन्तु यहाँ उनसे सम्बद्ध नाना लम्बी-लम्बी कथाएँ भो कही 
गयी है, जो उनसे पूर्व आग्ा की नियुक्ति, भाष्य, चूणि आदि टीकाआ से और 
कुछ सम्भवत मौक्षिक परम्परा से सकलित की गयी है । इनमें स्थुलभद् और 
कोशा वेश्या का उपाख्यान, कुवेरसेना नामक गणिवा के कुबेरदत्त और कुवेर- 
दत्ता नामक पुनत्न-पुत्रियों में परस्पर प्रेम की बथा, आये स्वयम्भव द्वारा अपने 
पुत्र मतक से लिए दशर्वक्ालिक सूत्त की रचना का चूत्तान्त तथा आगम के सक- 
लग से सम्बन्ध रखने बाले उपाब्यान, तन्‍्द राजवश सम्बन्धी कयानवा, एक्स 
चाणवय ओर घन्द्रगुप्त द्वारा उस राजवश में मुलोच्छेद का वृत्तान्त आाटि अतेव 
दुष्टियों से महत्वपूर्ण है।॥ ग्रन्थ-कर्ता ने अपने इस पुराण को महाकाव्य वहा है । 
यद्यपि रचना का बहुभाग बयात्मव हूँ और पुराणों की स्दामरविवा सरप शैली 
वा अनुछ्तरण करता है, तथापि उसमें अन्टेब स्थलों पर रसन्भाव वा अलब्छारों 
बा ऐसा समावेश है, जिससे इसवा महाकाव्य-पद भो प्रमाणित होता है ॥ डा० 
एु० दी० वीथ के अनुसार इसमें वणित कयाएँ पौराणिब उपाष्याना ये ढग वी 
न छ्लोपर दिशेष रूप से साधारघ- खोक-व था वे प्रकार वी हैं। ये पुराज्थाएँ 
शेली और मह्ावतों में धामिक सादित्य की शति के निकट पहुंचने शी अवृत्ति 


हैमचर्द्व गे काव्य प्रय शरद 


पर्दक्षित करती है । स्थूसभद्ध बी बथा इस प्रकार गा एक दुष्टाला है। तोन 
भिशुओ ने अपने आचारये के सम्मुस व्रत घारण छशिया। पअयम ने पढ़ा कि वह 
सम्पूर्ण वर्षाशाल में एवं सिंह को गुद्दा के सम्मुस्त बँठेंगे। दूसरे ने बढ़ा शि इस 
अवधि में एक ऐसे सर्प की बाँवी के सम्मुप्त आवास प्रहण बरेंगे निसका दर्शव 
मात्र द्वी धाणयाततर होना है । सृतोय ने बहा त्रि सम्पूर्ण वर्षाऋतु में वह एन 
जल चक्र पर बैठेंगे । तब सिशु स्थुलमम्र आये, उन्होंने यह घान लिया कि मद का 
_नियञज्ञण शरीर में सयम बी अपदा बह दुप्वर है| भिष्षु होने के पूर्व बह एक 
देश्या फोशा के प्रेमी रह छुके थे । अब वह यह घोषित गरते हैं वि चार मास 
तवा वह उसके घर में ग्रह्मचय को अपनी प्रतिज्ञा खण्डित किये विना हो निवास 
बरेंगे । यह इस पाये में केकल सफल ही नहीं होते, बल्कि फोशा थे छूदय सें भी 
परिवर्तन ले आते हैं ॥ आचार्य उनका जयपाप १ रत॑ हैं। इसके बतिरिक्त जैत- 
सोक्प्चार जानने मै लिए यह उपयुक्त ग्रन्थ है। बहुत-सी जैन-प्रयाओं घय उद्गस 
इसमें देखने यो मिलता है? । 
चोत रागस्वोश्रमू-- भर एव भत्तिस्तोत्र है । आचार्य हेमचनद्द को भक्त 
का हृदय मिला था, अर्हन्तस्तोत्र, महावीर स्तोम एवम्‌ महादेव स्तोल इसवे प्रमाण 
हैं ॥ दीतरागस्तोत्र में १८६ पद्म हैं॥ बुल २० स्तवा में इनका विभाजन किया 
गया है । अधिवाश स्तवो में ८-८ श्लोक हैँ ॥ विषय विवरण इस प्रकार है-- 
(१) प्रस्तावता स्तव (२) सदजातिशय वर्णन स्तव (३) बर्सेश्रय 
जातिशय वर्णन स्तय (४) सुहुतातिशय चर्णगन स्तव (५) पतिहायेस्तव (६)विपक्ष- 
निरास स्तव (७) जयव कतू त्वनिरास स्तव (८)एकान्त निरास स्तव (६)कलि- 
अधशम स्तव (१०) अदुमुत स्तव (११) अचिन्त्य महिमा स्तक (१२) वैराग्य 
सस्‍्तव (१३) विरोध स्तव (१४) योगसिद्ध सतव (१५) भक्ति स्तव ( १६)आत्म- 
गहा सस्‍्तव (१७) शरणगमन स्तव (१८) कठोरोक्ति स्तव (१६) अज्ञास्तव 
और (२०) आशंस्तव | 
चीतराग स्तात्र के अन्त में आचार्य हेमचन्द्र नें कहा है कि इन स्तवो को 
१्‌- छसलला-र्श 30#7507 त्रिपष्ठिशलाका पुरुष चरितम्‌ 
8००5 ॥ >० ॥ दे की १८८०९ 20-40 & ७ 5 [3 
#प ३५ | ॥६5९। शक्ताछबद 3 गिधाव॑ छठ5ठ5ा< ता ]॒वक्राडण किए 
.८>प ८०६५०ए।६१४ ए 8०9६ 8 का 8०4-ाशण्धा६ कीं ॥2४४ 50८८ 
ना थार्;त छा पीछ इष्पर्षटटाण८ ा ठादिछठारएब05$ शव एील 
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द० दाचार्य हेमचन्द्र 


पढ़कर कुमारपाल चालुकूय नरेश अपने मनोरथ पूर्ण करे | अत अपने आश्रय- 
दाता एवम्‌ शिप्यस्वरूप कुमारपाल के लिए वोतराग स्तोतन्नों की उन्होंने रचना 
की, यह बात सिद्ध है। वीतराय स्तोत्र का उत्लेख 'मोहराज-पराज्य्य/ नामक 
नाटक में 'वीस दिव्य गुलिका' के नाम से आया है 
सस्कृत स्तोत्र काच्यो में दोतराम स्तोत्र' का विशिष्ट स्थान है । भक्ति 
के कारण यह बडा हो मधुर काव्य बन पडा है। वाबजध्यकला की हृष्टि से भी 
यह काव्य श्रेष्ठ है । इसमें भक्ति के साथ जैन-दर्शन सववेत्र व्याप्त है । काम-राग 
और स्नेह-राग का निवारण सुकर है; किन्तु अति पापी दृष्टिराग का उच्छेदन 
तो पण्डित और साधुसन्तो के लिए भो दुष्कर है१ ॥ सकुचित साम्प्रदायिक राम 
दुष्कर है यह कहकर आचार्य हेमचन्द्र ने व्यापक दुष्टि-कोण अपनाने के लिए 
अर रणा दी है । दुष्टिदोप के कारण ही मत-मतान्तरों में सबीर्णता आ जाती है। 
“बीतराग स्तोत्र” में सर्वत्ष भक्ति के साथ समन्वयात्मकता एवं व्यापक दृष्टिकोण 
दिजाई देता है । इसी से वे जितनी श्रद्धा से महावीर को नमन करते है उतनी 
ही क्षद्धा से अन्य देवताओ को भीरे । सक्षेप में आचार्य हेमचन्द्र के भक्ति स्तात्रो 
में रस हैं, आनन्द है और हृदय को आराध्य में तटलीन करने की सहज प्रवृत्ति 
हैं । अत्त उनका स्थान स्तोत्र साहित्य से विशिष्ट है। 'बीतराग स्तोत्र" में जैन 
दर्शन का कामव्यमय वर्णन भी है । 
ह्वाश्रिशिका-- 'द्वाशिशिकाओ! के रचयिता के रूप में आचाय हेमचन्द्र 
बहुत प्रसिद्ध हैं। भक्ति की दृष्डि से इन स्तोधोका जितना महत्य है, उससे 
कही अधिक काव्य की दृष्टि से उनका महत्व है । ये दो लघुकाय अ्न्थ काब्य 
की दृष्टि से बहुत सुन्दर है । एक का नाम हैं, *अन्ययोगव्यवछेद” तथा दूसरे का 
नाम 'अयोगव्यबछेद द्वा्विशिका' है । दोनो में यथानाम ६०-३२ श्लोक है + 
उन्होंने अन्ययोगव्यवच्छेद! में अन्य दर्शनो का श्वण्डन क्या है। तथा *अयथोग- 
व्यवच्छेदः में वेवल स्व्रपक्षसिद्धि अर्थात्‌ जैन मत की युप्टि पी है । डा० आनन्द 
शकर प्रूव ने उनवे अन्ययोगव्यवच्छेद पर जो अभिमत प्रकट क्या है. बह 
आंचाये के सभी स्तोन्ो पर धूर्ण रूप से लायू होता है। उनवे मत से चिन्तन 





१०- वामराग स्नेहराग बंश्धत्वर निवारणौ ॥ 
दृष्टियागस्तु पाफीयात्‌ डुरछेद सतासपि ॥ह॥ा 

र२-- यो विश्व वेद विद्य ** * बुद्ध वा वर्धभान शतदलनिलय केशव 
याशिव वा, 
अ्रलोकर्ष सकल “+ ४ * *““*स सहादेवो मया यन्यते ॥ 


हेमचनर्द्व के काव्य-्प्रन्य ध्त 


और भक्ति का इतना सुन्दर समन्वय इस काव्य में हुआ है कि यह दर्शन तथा 
काव्य कला दोना ही दुष्दि से उत्कृष्ट कहा जा सकता है" ॥ 
अन्ययोगव्यवच्छेद दात्रिशिका--- इसमें मुख्यत परपक्षदृयण ही बत्त ये 
गये हैं | प्रथम तीन श्लोकों में केवल ज्ञानी भगवान्‌ की स्तुति करबे उनके छ 
अतिशय बतलाये है- (१) ज्ञानातिशय (२) अपायाम्रभमातिशय (३) वचना- 
तिशय और (४) पूजातिशय ॥ इसमें ज्ञान के साथ चरित्र का भी महत्व वत- 
लाया गया है।॥ ैसम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग ” बतलाकर आचार्य ने 
सथार्थबाद को अतिष्ठित किया है । जैन दर्शोन अनन्त रूपा से सत्य का दर्शन 
कराता हुआ यथायंवाद पर प्रतिष्ठित है ॥ इसके श्लोक ४ से € तक बैशपिक 
दर्शन वी आलोचना की गई है ॥ सामान्य विशेष का सिद्धान्त प्रतिपादित कर एक 
ही सत्य के भिन्‍त-भिन्‍न अस्वथा स्वरूप बताये है । इस जगत का कोई कर्ता है, दह 
एक है, भ्रवेव्यापी है, स्वतनत है, नित्य है जिन नैयायिको की इस प्रकार की द्वराग्रह 
रूपी विडम्बनाए' है, हे जिनेन्द्र ! तुम उनके उपदेशव नही हा । नित्य-अनित्य स्वादू 
वाद के ड्वी रूप हैं । इस प्रकार हमचन्द्र क भ्रत से वैशेपिक दशन म भी अने- 
क्ान्तवाद स्थित है । चितरूप भी एक रूप का हो प्रकार है । ईबर शासक भव 
ही हो सकता है, किन्तु निर्माता नहीं | हेमचन्द्र न समवायवृत्ति की आलोचना 
ने ओर सत्ता, चेतन्य एवं आत्मच्र का भी खणष्डन किया हे । उन्हांने विश्वुत्व की 
भी आलोचना की है। उनके अनुसार आत्मा सावयन और परिणामी है, वह 
समय पर बदलती रहती है ॥ १० वे एइलोक् म न्याय दर्शन की आलाचना है, 
श्लोक ११ तज़्या १३ म पूर्व म्रेमासा की कडी आलाचना है |; क्मेंकाण्ड के 
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चर आचार्य हेमचन्द्र 


अन्तर्गत हिसा का जो विधान किया गया है, उसकी तीव्र आलोचना है। 'हिंसा- 
चेतु घर्म हेतु कथम्‌ ? धर्महेतुश्नेद, हिंसाकयम्‌ ? स्वपुश्रघातातु नृपतित्वलिप्सा ?” 
टीकाकार मह्लिसेन स्यग्य से कहते हे 'यदि हिंसा है, तो धर्म हेतु कैसा; तथा घर्म 
हेतु है, तो हिंसा कैसी ? क्या अपने युत्र की हत्या करके कोई नुपत्व चाहेगा ? 
उसी प्रकार भ पौरदेयवाद का भी उन्होने सण्डस किया है ॥ श्लोक १३-१४ 
में बेदान्त को आलोचना की ग्रयी है | यदि माया है, तो दतसिद्धि अर्थात्‌ माया 
और ब्रह्म दोनो की सत्ता सिद्ध है। यदि माया का अस्तित्व ही नही है, तो 
प्रपञुच कसा ? माता भी है और वन्ध्या भी है, यह असम्भव है। श्लोक १४५ में 
साप्यदर्शन का खण्डन है। चेतन-तत्व ओर जड-प्रश्नोति का संयोग यदृच्छा से 
कैसे सम्भव है ? श्लोक १६, १७ १८ और १६ में हेमचन्द्र ने बौद्ध-दर्शच की 
आलोचना की है । बोदों के क्षणिकवाद्‌ की आलोचना करते हुए आचार्य जी 
कहते है कि (१) किये गये कर्म का नाश, (२) नही किये हुए कर्म का फल, 
(३) ससार का विनाश, (४) मोक्ष का विनाश, (५) स्मरण-शक्ति का भग 
हो जाना इत्यादि दोषों की उपेक्षा करके जो क्षणिकवाद मानने की इच्छा 
भरता है वह विपक्षी चडा साहसा होता चाहिए। श्लोक २० मे प्रत्यक्ष प्रमाण- 
बादी चार्वाक की आलोचना की गयी है । “बिना अनुसाव के हम सांप्रत-काल 
में भी बोल , नही सकते! । श्लोक २१ से ३० तक मे हेमचन्द्र जी ने जन दर्शन 
को प्रतिष्ठित किया है। उसमे विशेषतः सत्य का अनेक विधस्वरूप, उत्पाद, 
ब्यय, धौव्य, सप्तमगी, स्थाद्वाद, नयवाद, आत्माओ को अनेकंता का प्रतिपादन 
किया है। अन्त में जैन दर्शन के ब्यापकत्व के विषय में बतलाते हुए हेमचरद्र 
कहते हैं कि जिस प्रकार दूसरे दशंनो के सिद्धान्त एक डूसरे को पक्ष व प्रति- 
पक्ष बनाने रे कारण मत्सर से भरे हुए है, उस प्रकार अर्हन मुनि फा सिद्धान्त 
नही है; क्योकि यह सारे नयो को बिना भेद-भाव के ग्रहण कर लेता है । श्लोक 
३१ लथा ३२ में भगवान महावोर की स्तुति कर उपसहार किया गया है। 


अथोगध्यवच्छेद दात्रिशिका --- इसमे प्रामुख्य से स्वसतमण्डन अर्थात्‌ जैन मत 
प्रतिष्ठापन कया गया है ॥ प्रारम्भ से वे भगवान महावीर की स्तुति अ्रस्छुत करते 
हैं । तत्तपश्नात्‌ अत्यन्त सरल एवग्र्‌ सरस शब्दों में जैन धर्म के ग्रुण गाये है । 
भगवान महावीर के प्रति भक्ति धकट करते हुए भी जैन धर्म का स्वरूप संक्षेप 
तथा प्रासादिकः भाषा मे चणित किया गया है। इसमे विवेचना का स्वरूप नितान्‍्त 
विधायक है । क्षकार मे अआत्ने का कारश आस्त्रव है और मोना का कारण 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्थ ६३ 


है-सवर ॥ ऊँनो के सिद्धान्त का यही सार है । शेष सब बातें इसी वग विस्तार 
मात्र हैं । अनेकान्त मानने के कारण कोई भी विरोध उनके लिए अस्िद्ध है । 
हेमचन्द्र की काय्य प्रवृत्तिया-हेसचन्द्र के काव्य का अन्तरंग-पक्त-रस- पदवा दिभावपक्ष- 
सहाववि का समय एक ओर तो थुद्ध का था, जब सेना के बल राजपूत 
नवीन राज्यों की स्थापना करते थे; दूसरी ओर वह काल विलासिता 
का एवम्‌ धर्म-प्रचार का भी था ) इसलिये दयाश्रय काव्य मे एक ओर वीरता 
वी भावना व्याप्त है तो दूसरी ओर घर्मे-भचार की धावना; तथा तीसरी ओर 
उनकी कविता ज्यड्गार के अपूर्व आनन्द की उपलब्धि कराती है ॥ पाठक माव- 
विभोर हो जाते हैं ।॥ मवि के कहने मे रस है, अत: वह पाठक मे हृदय के भाव 
यो सदूबुद्ध करके साधारणीवरण द्वारा रस का आस्वादन करा रहा है | दया- 
श्षय ययव्य का मुख्य रस वीर है, उए गार नहीं । इसमें नायक सिद्धराज की 
गुद्धन्वीरता का बहुत ही विशुद्ध वर्णन किया है । उनके वर्णन ब्यक्तियों में नव- 
जीवन बाए सख्चार बराते हैं। कवि के चरितनायक हिन्दू-सस्दृ॒ति को रक्षक एवम्‌ 
दुप्टो के सद्ारन हैं । वीर रस के सहयोगी रोदर रस और भयानक रस का भो 
यथा स्थान समावेश हो गया दूै* । 
खाडयार का होना युग का भ्रसाव है ऐसा कहना चाहिए । सहरवाव्य 
में युद्ध और यात्रा वर्णनों के रथ-साथ वतु-वर्णव,वन-विहार, जल-विहार, आदि 
ली भी परिमणना फर दी गयी है । वीर और श्टृष्गार कट अपूर्य मिश्रण द्वया- 
श्रप माय्य में है । भक्ति ना भो योग है। श्टदूपार के यर्णेन में हेमचन्द्र जैसे 
पहुने हुए श्वथ्गारी भी दिखायो देते हैं । भरक्ति-प्रधानता कणि बी अपनी वीज 
है ॥ रुपता सें अलडवोरसयता में होते हुएं भी भाव की अधरनता है 4 सभी 
वर्णनों में कयि भी अपनी अनुभूतियाँ बोल रही हैं। कल्पना को उडदान और 
अनुभूति थी गहनता मधि वी अपनी है।भाषा भी कवि बी अपनी है-उनवा उस 
घर अधिकार है ॥ नवीन शब्दों की प्रसश्गानुसखार रचना का उसमें बाहुत्य 
है, सिर पद-ोजना का सौध्उत भो उतवा अपना है ॥ 
सहावदि डिस शैली के प्रवर्तक थे उसमें भामः रस, भाव, अलदपरार 
बहुशता आदि सभी बातें विधमार थी ॥ अश्दपोप और कालिशस की सहज 
एवम्‌ रारत सशैंसो अँसी शैसी उनकी नहीं थी, डिन्तु उसको कविताओं में हृदप 
और सस्तिप्क बा अपूर्दे मिर्य था। हेसचन्ट्र का मानक शिक्षुपाल-वय जैसा 
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ध्ड आचार्य हेमचनद 


क्थानक नही, कालिदास के कथानक के समान विशाल कथानक का उनके काव्य 
में समावेश है । कई जगह पसडझ्गो की उद्भावना बडी सुन्दर हुयी है | अनूठे 
हृप्यो की सरचना की ग्रयी है | पाठक इन दृष्यो, प्रसझगो अथवा भावों में अपने 
आण्को भूल जाता है | मध्ययुग के काव्य की समस्त विशेषताएँ इनके महाकाव्य 
में विद्यमान है | वर्णन-चातुर्य, भाव-गाम्भीर्य कोमलपदन्यास, क्लिष्ट पदोपन्यास, 
अद्वितीय शब्द-यन्ध आदि इस महाकाब्य से विद्यमाव हैं। इनके काव्यों में 
प्रहमति-वर्णन प्रचुरमात्रा में हुआ है। प्रकृति के एक से एक सुन्दर चित्र वहा 
है | हृदय के सूक्ष्मातिसुक्ष्म अन्तरड्‌ग भावों को उनके सच्चे रड्गरूप में दिखाना 
प्रत्येक कवि के लिए सम्भव नही है ॥ 


* नारिकेलफलसन्निम बचों भारवे.” इस प्रकार की उक्ति पण्डितों ने 
महाकवि भारवि के सम्बन्ध से कही है ।॥ वह हेसचन्द्र के काव्य पर शत-प्रति- 
शत लागू होती है । पण्डित-शैली को अपनाने के कारण तथा शास्त्र-काव्य के 
'रचयिता होने के कारण बाहूयत उनका काव्य क्लिप्ट प्रतीत होता है, किन्तु 
जिस प्रकार नारियल के उपर का कठोर छिलका निकालने वे बाद मघुर रस 
कक्‍य आस्वादन द्वोता है, ठीक उसी प्रकार हेमचन्द्र के काव्य के अन्तर भाग मे- 
भावप्रान्त में प्रवेश करते ही- “नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृततीनिच!! 
इस ग्ेतोक्ति के अनुसार विविध सृष्टि का दर्शन होता है एवम्‌ विविध रसो वा 
आस्थ्यदन होता है। रस-पक्ष में हेमचन्द्र भरत बे रस-सम्प्रदाय के ही अनुयायी 
एवम्‌ अभिनवगुप्तपादाचार्य के पद चिन्ही पर ही चलते प्रतीत होते है॥ अत 
खतके काब्य स्ते शास्त्र पक्ष तथा सम्प्रदाय-पन्‍्ष अबल होने १र भी भगव-पक्ष बिल- 
कुल ही अशक्त नही हैं | काव्य-कला का सुन्दर दर्शेत हेमचन्द्र के काव्य में होता 
है । अत विद्वत्‌ शिरोमणि आचार्य हेमचन्द्र सस्कृत साहेत्य के एक सुप्रसिद्ध 

महाकवि हैं। इनकी रचना-शैलो अत्यन्त मनोहर और अर्थ-गौरव से पूर्ण है इससे 
श्रेष्ठ कवियों वी गणना में इनका प्रझुख स्थान है। इनका काब्य “ओज, प्रसाद» 
माघुये, आदि वाव्यगुणों से सण्डित है । उदाहरणार्थय-१२ वें सर्गे मे बर्बर 
राक्षसों के साथ जर्यासह ने युद्ध किया, उस समय इनवी कविता ओजोग्रुण- 
मण्डिता हो जाती है" । प्रसाद गुण तो यत्र-तव-सर्वेच् विस्ारा मिलता है। 
साधारण सस्कत जानने वाला भी इस प्रसाद गुण के कारण रसास्वादन कर 
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च६ आचार्य हेमचन्द्र 


तीरारे सर्य भें शरद्वाल या वर्णन पढ़ते हुए भारवि! वे फिराताजुनीयम्‌ वी 
याद आये बिना नहीं रहती*१ । दूसरे सर्म में प्रभात पान या सुन्दर वर्णन है ! 
सुपववधान यो देसकर रदा मरने वाली गोपिकाएँ इतनी प्रमुद्रित हो जाती है 
कि वे दिनभर गाता गापर व्यतीत बरती हैं । उन्हे सेद क्षणभर भी नही 
होता+ ॥ प्रात वाल से राजा ने सूर्य या अनुकरण किया है अथवा सूर्य ने राजा 
के प्रताप था अनुवारण किया है, इस सन्देह से सूर्य वा प्रकाश मनन्‍्द हो गया 
है? । इसी अवार दशस्‌ सर्य में भी वर्षा-ऋतु वा सुन्दर वर्णन है । परद्रह तथा 
१६ दें सर्म मे सभी ऋतुओ वा सुन्दर वर्णन मिलता है । १७ वें सर्ग में स्त्रियों 
बाए पुष्पोन्चय, बल्‍लसो के साथ गमना, जल-तीडा आदि का वर्णन पढते समय 
माघ के 'शिशुपाल-वध' की बलातू याद आ जाती है ३ बैमे ही सर्ग १५ तथा ७ 
का थात्रा-वर्णन तथा प्रथम सर्ग का नगरनवर्णन, १६ वें का पर्वत-वर्णन भी 
माध के 'शिशुपाल वघ” के साथ साम्य रखता है४ ॥ प्रारम्भ में ही हेमघन्द्र ने 
अणहिलपुर का सुन्दर वर्णन किया है । उस समय स्वस्तिक के समान सुन्दर 
सकान बनते थे। त्राकृत द्याक्षय मे नगर के बाहर भाकारो का दर्पण के साथ 
सादृश्य दिखाकर वर्णन किया है॥ प्राकारों का ऊेचा भाग स्फटिक शिला का 
अना था, मानो स्वगडिगनाओं का बह दर्पण था । विपस्ठिशलाकाधुरुषसरित 
बे! १० वें पर्व बे! १२ वें सर्ग मे ३६ वें श्लोक मे ऐसा ही वर्णन है । अणहिलपुर 
पटुटने का वर्णन करत हुए कवि वहाँ के लोगो का- उनकी मनोदशा का, चरित्र 
ना भो वर्णन करते है । वहाँ के पण्डित लोग वाणी में सयम बरके निरथ्थक 
एक शब्द भी नही बोलते है* । यहाँ के विद्वानो की विह्ता को देखकर सप्त- 
अआऋषि भी भूलोक छोडकर चले गये६ | साथ मे व्याक्ररण के परारिभाषिक शब्दो 
का भी प्रयोग होने से कुछ क्लिप्टता अवश्य भा जाती है। १७ वे सर्गे का 
हू यार दर्शनीय है। १६ कें सर्ये का विवाह-वर्णन चल-दमयल्ति के विवाह का 
नैषध वी याद दिलाता है» ६ 
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झेमचन्द्र वे काव्य-प्रन्ध घर 


सल्ेप मे, भारवि, माघ और थी हे इस बृहत्वयों ने लो कार्य क्युक्त 
रूप ले वर दिखाया वह्‌ अकेले आचार्य हेमचन्द्र ने जिया है॥ कालिदास वी 
उपमा, भारवि वा अर्थ-गौरव, दण्डिनू का पद-लालित्य, माघ की वर्षन निपुणता 
सथा नैषध भी विस्तृत मलडकूत चमत्कूत घेती; ये सभी ग्रुण हेमचन्द्र के माव्य 
में पाये जाते हैं । इतना ही नही उपयुक्त सभी काव्यो से इनके बाव्य में अधिक 
शुण हैं वयोकि उपयु क्त काव्य न तो शास्त्रीय बाव्य हैं और न पुराण । हेमचन्द्र 
में द्याक्षय में शास्त्रवाब्य तथा तलिपप्ठिशलावापुययघ चरित! पुराण सिसवर 
अपने साहित्य वर्तेत्व की चरमावधि दिसायी है ॥ इसके साथ धर्म-प्रचार का 
उद्देश्य भी सफच हुआ है ! इस घर्माचा्य को साहित्य-सम्राट बहने मे अत्युवित 
नहीं है ॥ 
युद्ध का वर्णन करते समय हेमचन्द्र ऐसी शब्दावली बा प्रयोग करते 
हैं कि प्रत्यक्ष आँखो के सामने युद्ध द्वोता-सा प्रतीत होता है, एक वीर रख का 
सुफुएण हो जाता है* ॥ सूलराज का शृहरिपु पर आतक्तसण “रघुदिग्विजया वी 
वरावरी करता है । जहाँ दोर रस का उस्कूप्ट आविर्भाव होता है, वही साथ मे 
€ यें सर्ग में क्षेमराज द्वाय सरस्वती नदी के पास मण्डूकेश्वर पुण्य स्तेत मे तप 
करने वे वर्णन में शान्त रस का राज्य है? । १०वें सर्म मे सतानरहित कर्ण-राज 
की सतान के लिए लक्ष्मीदेवी को उपासना होती है । तपस्या-भग के लिए 
घलोभनार्थ अपूसराओ का आगमन दोता है, छिन्‍्सु कर्ण तपस्या में स्थिर रहता 
है । पपचात्‌ एक अत्यन्त भयानत्र' उम्र पुरुष कर्ण को खाने दोडता है ॥ फिए भो 
कर्ण अविचलित रहता है4 अन्त में लक्ष्मी प्रसन्‍न होती है तथा पुत्र होने का 
चरदान देती है । इस वर्णन मे भयानक तथा मदुम्गुत रस का मित्रण हुआ है ॥ 
पहले तो सयावक्र रस का असरस्वादन होता है तथा बाद में अद्भुत रस अनुभव 
में आता है ॥ ११ दें सर्गे भे जयसिह के बाल्य वर्णन के समय वात्सल्य रस का 
प्राइभाव हो जाता है॥ १७ दें सर्य से श्छ पार का साम्राज्य फेल जाता है तथा 
साच-बरह्मचारी, कट्टर धर्म-प्रचारक एवं साधथनारत योगनिष्ठ मुनि इस प्रकार 
का उत्तान मश्वग्रार कादर्णेन करते है कि देखकर आश्चर्य होता द्वें। पाँचवे सर्य 
मे प्रह्मारि के झाथ युद्ध बरने के पंदरचात्‌ ग्रहारि के प्राण रक्षा के लिए उसकी 
पत्नी जब आँचल पसार कर भीख भमाँगती है तब करूणरस प्रदर्शित होता है । 
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ध्द्द आचारये हेसचन्द 


कुमारपाल चरित में रस-भाव योजना -- रस और भावाभिव्यज्जन नी दृष्टि से 
यह प्रावृत्त बाब्य उच्च कोटि वा है। श्यार, शान्त, और वौर इन रसो से 
सम्बन्धित अनेक श्रेष्ठ पद्म आये हैं। एवं विटपुर्ष आसन पर बेंढी हुई अपनी 
प्रिया की जाँसे बन्द बार प्रेमिका वा छुम्बन कर लेता है । कवि हेम मे इस 
सन्दर्भ या सरस वर्णन कया है! । जब उस प्रियतमा को उसकी घूतंता था 
आभास मिला तो वह उससे रच्ट हो गयो । अत. वह उराकों प्रसन्‍तर बरता हुआ 
चाटुबारिता पूर्दब बहने लगा,'प्रिये, झूठी बात सुनकर क्रोध मत कर, मैं तुम्हारा 
हैँ और तुम मैरी हो। भला तुम्हारे अतिर्िवित मैं अन्य विसी से प्रेम कर 
सकता हूँ । तुम्हे श्रम हो गया है | इस श्रवार क्ञाठुवारी घी बातें बर उस 
विचक्षण प्रायिका को वह प्रसन्‍न के ता है । 

दरणार्णपति को जीतकर कुमारपाल की सेना ने उसकी नगरी को लूटफर 
उसवा सारा धन ले लिया । कवि से इस युद्ध के इस प्रसछग का सुर्दर वर्णन 
किया है ॥ अमित दुग्ध के समान श्वेत कीतिधारी आपके तेज और प्रताप 
गे उप्णता ने दशार्ण नुपति के वीतिरूपी पुरुष को सलान कर दिया है । आपकी 
सेना ने समुद्र भन्‍्यन वे समान नगर का भन्‍यन बर सुवर्ण सत्नादि को छूट लिया है। 
दरशाणं पति का नगर समुद्र के समान विशाल था, इसी कारण कवि ने रूपक द्वारा 
अलधि बहा है । इन पद्यों में कवि ने रूपक अलडकार की योजना केर 
चीसता का वर्णन किया है | सेना दवारा दशार्णपति के नगर को लूटे जाने का 
सुन्दर और सजीव चित्रण क्या है । 

भाषो की शुद्धि पर बल देता हुआ कवि कहया है कि गयगा-जभुना आदि 
सदियो म॑ स्नान करने से शुद्धि नही हो सकती। शुद्धि का कारण भाव है । 
अत जिसकी भावनाएँ शुद्ध हैं, आचार-विचार पवित्र है, वही मोक्ष-सुख प्राप्त 
करता' है? । गया, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदियों मे स्नान करने से यदि 
शुद्धि हो तो महिप आदि पशु इन नदियों भे सदा ही डुबकी लगाते रहते है, अत 





ब१-- शक्राकृत द्वयाक्षय-सर्ग ३, श्लोक ७४ तया ७५ गाया । 
र-- भाकछृत दयाक्षय-सर्ग ६, गाथा ८१-८२ । 
अणक्ठिअ-इुद्ध सुइजस पयाव घममरट्टि आरि-जसकुसुम ॥ 
तठुह गाष्ठिअ-चूहेणा विरोलिओ सस्स पुरजल ही ॥। 
मन्निह-दहिणो दुप्पदधुरुप्लिआ तस्स नयरयोक्रणय । 
गिष्ने हिं तुह सेणिएहि अब अच्छिआ आहे ॥ ६-८फ्-८र 
इई-- प्राकृत्त दुवायाशक्षय सर्ग ८ श्लोक छ० 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्थ च्द्द 
उनकी शुद्धि भी हो जाना चाहिए। जो लोग अज्ञानता पूर्वक इन नदियों में 
सस्‍्तान करते हैं और अपने आचर-दिचार को पवित्र नहीं बनाते उन्हे कुछ भी 
लाभ नहीं हो सकता । भादनाओ और क्रिया-न्यापारों को पवित्र रखने वाला 
व्यक्ति ही मोक्ष-सुख को पाता है । 
इस प्रकार आचार्य हेमचन्द्र ने रस और भावों की सुन्दर और सजीव 
डशभिव्यज्जना की है ॥ दोहरे, सनोरमा आदि अन्य ग्रातिक छम्दो का व्यवहार 
भी किया गया है । सर्यात्त मे छत्द बदला हुआ है । वर्थिक छन्दों मे इन्द्रवज्य 
का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ हैं । शास्त्रोय दृष्टि से इसमे महाकाव्य के सभी 
लक्षण घटित होते है ! कथा सर्गे-बद्ध और शास्रीय लक्षणो के अनुसार आठ सर्यो 
में विभक्ता है। बस्खु-र्णंन, सवाद, भावाभिज्यक्जन, एवं इतिवृत्त मे सन्तुलन 
द्दै। 
दयाश्नय काब्य के वर्णन यथार्थवादी एवम्‌ चिज्रात्मक है । उदाहरणाथ 
भणहिलपघुर का वर्णन, कर्ण जब तप कर रहे थे तब यकायक मानसून के आग- 
मन का वर्णन, अर्धुद्चल का वर्णन, सिच्छु नदी का वर्णन इत्यादि । ऋतु-वर्णन 
जल-विहार वर्णन भी अन्य महाकाव्यो से अधिक यधथाथवैदादी प्रतीत होते हैं । युद्ध 
वर्णन ओजो गण सम्पन्न एवम्‌ वीर रस पूर्ण है। मयणल्ल देवी की कथा सुन्दर 
है ॥ उसम भावनात्मक स्पर्णो है। कम से कम इस भाग का वर्णन करते समस वे 
भूल गये होगे कि_वे एक महान वैंयाकरण थे । पठन फरने का कूतुहल सर्देव 
बना रहता है, प्रशस्तियाँ दरवारी कवित्व का सुन्दर नमूना हैं । 
इस प्रकार 'दयाश्रय” काब्य का प्रधान रस वीर है, किल्तु अन्य सभी रसो 
गाय भी सुन्दर परिपाक हुआ है ॥ त्रिधध्ठिशलाका पुस्ष चरित” में वैदिक पुराणा 
के अनुसार ही अद्भ्रुत शैली अथवा अतिशयोक्षित शैली को स्वीकार किया गया 
है, अत अतिशयोक्ति अलडकार एवम्‌ अद्भुत रस सर्वेत्र विद्यमान है | धर्म प्रभाव 
भी व्यापक होने के करण शान्तरस भी आस्वाद्य है। साधारण लोगो म धर्म भावना 
जागृत करने के लिए यह्‌ भावश्यक भी है ॥ किन्तु दूसरे वर्णन भी कम सुन्दर नही है । 
विशेषत नगरो का वर्णन भव्य एवम्‌ तत्कालीन वास्तुकला के अनुरूप मिलता है । 
इस महापुराण से धर्म भावना ही केन्द्र बिन्दु का काम कर रही है । इस केन्द्र बिन्दु 
के आमपास अनेक वहानियों का विस्तार है। इन कहानियों पर बुद्ध जातकों वा 
पर्याप्तप्रभाव पडा है । एवम्‌ उदात्तरस का परिपोष कर सत्य, शान्ति, क्षमा, अहिसा 
आदि झद॒गुणो को अपनाने के लिए ये कहानियाँ प्रेरणा देतां है| छ्वेमचन्द्र के 
मान्यभ्रन्थ रादुक्तियों के आकर है । सर्वेत्र सदुक्तियाँ बिखरी हुई मिलती है । 


आचार्य हेमचन्द्र 


बीतराग्र स्तोत्र तथा दुवात्रिशिका काव्य हेमचन्द्र के भक्ति काव्य के 
नमूने है । इनमे घ॒र्म-तत्व के विवेचन वे साथ भगवान महावीर के श्रति भक्ति 
की भावना ओततप्रोत्त है। अत इन काब्यों में भक्ति रस है। भक्ति युक्त अन्त 
करण से भगवान महावीर की शरण में जाने के लिए वहा है 4 बीतराग स्तोतो 
को पढ़ते समय शिवमहिम्न स्तोत्र एवम्‌ रामरक्षा रतोत्र का स्मरण हो आता है । 
हेमचन्द्र के भक्ति-पाब्यों की सबसे बडी विशेषता है-उनकी शान्तिपरकता । 
बुत्यित परिस्थितियों से भी वे शान्त रस से नही हंटे 4 उन्होंने कभी भी ओट 
मे हू गारिक प्रदृत्तियों को प्रश्रय नही दिया ॥ भगवान्‌ पति की आरती के लिए 
झग्मूटो पर भगवनी पत्नी का खडा द्वोना ठीक है, किन्तु साथ हा पीन' स्तनों के 
बारण उसके हाथ की पूजा की थाली के प्रुष्पो का बिखर जाना कहाँ तक भक्ति- 
परक है ? राजशेखर सूरि के “नेमिनाथ फाग्र' म राजुल का अनुपम सौन्दर्य 
अडिकत है किन्तु उसवे चारों और एक ऐसे पवित्र वातावरण की सीमा लिखी 
गयी है जिससे बिलासिता को सहलन प्राप्त नही हो पाती | उसके सौन्दर्य मे 
जलन जही, शीतलता है। वह सुन्दरी है, पर पावनता की मूर्ति है । उसको 
देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती है । आचार्य हेमचन्द्र के “परिशिष्टपर्वेच्र में कोशा 
के मादक सौन्दर्य और कामुक विलास-चेप्टाओ का चिक्न खोचा गया है । शुवा 
सुन्ति स्थूलभद्र के सयम को डिगाने के लिए सुन्दर कोशा ने अपने विशाल भवन 
मे अधिकाधिक प्रयास विस्या, किन्तु इतइृत्य न हुई। कवि को कोशा की माद- 
कता निरस्त करना अभीष्ट था। अत उसके रतिरूप और कामुक भावों का 
भड्कन ठीक ही हुआ ॥ तप की दृढता तभी है, जब वह बडे से बडे सौन्दर्य के 
भागे भी दृढ़ बना रहे ॥ कोशा जगन्माता नहीं, वेश्या थी ॥ वेश्या भी ऐसी वैसी 
नही, पाटलीपुत्र की प्रसिद्ध बेश्या ! यदि आचार्य हेमचन्द्र उसके सौन्दर्ष को 
उन्मुक्त भाव से मू्तिमन्त न करते तो अस्वाभाविकता रह जाती । उससे एक 
मुनि का सयम बलवान प्रमाणित हुआ है। 
निग्रुण ऑर सगुण ब्रह्म की उपासना के रूप मे दो प्रकार की भक्तियो से 
सभो परिचित हैं । किन्तु निराकार आत्मा और वीतराग साकार भगवान का 
स्वरूप एक मानने के कारण दोना में जैसी एकता आचार्य हेमचन्द्र के काब्य में 
सम्भव हो सभी है चैसी अन्पत्र वही नहीं। अम्यत्र दोना के यीच एक सोटी 
विभाजक रेखा पडी है । इनके काव्य मे सिद्ध भक्ति के रूप भे निष्कल बह 
और सीर्थडुकर भक्ति म सकल ब्रह्म का केवल विवेचन वे लिए पृथक्‌ निरूपण 
है, अमन्यधा दोनो एव ही हैं ॥ 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्य ७१ 


आचाये हेमचन्द्र का आराध्य केवल दशेन और ज्ञान गे नहीं "अपिठु 
चरित्र से की अलडड्ूत है । इनके वन्य में चरित्र की भो भक्ति को गयी है | 
चरित्र और भक्ति का ऐसा समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। इस भक्ति का सम्बन्ध 
एव ओर बाह्य ससार से है, तो दूसरी ओर आत्मा से / इससे व्यक्तित्व में. एक 
शालीनता आती है, व्यवहार मे लोकप्रियता आती है, तथा आत्मा में परमात्मा 
वा दिव्य तेज दमद उठता है । उन्होंने अहँनत जोर अहंन्तप्रतिमा मे कोई अन्तर 
स्वीवार नही किया है। चेत्य वन्दन के समान ही है $ चेत्य सज्ञों वे आवास-गृह 
हैं, उनकी भक्ति भगवान के भक्तो की ही भराक्ति है ॥ 
बहिरट्यपक्ष--भाषा, शब्दे-शक्त्तिअलडूकार, छन्‍द आदि--- 
भाषा - तरिपष्ठिशलाका पुरुष चरित की भाषा सरल, सरस एवं ओज- 
सयी है ) आर्यान साहित्य मे इसका महत्वप्रर्ण स्थान है + जैन दशोन का जिके- 
चन भी सुरुचिपूर्ण है। इसमे वर्णन की अधिकता है | वैदिक पुराणों के समान 
ही हेवचन्द्र के पुराण में भी अतिशयोक्ति दौलो का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया 
यया है । तीर्थदतरी के अतिशयोक्ति पूर्ण वर्थन करने मरे आचार्य सिद्ध हस्त हैं ॥ 
चैंदिकों के क्ृष्णचरित्र के समान भगवान महावीर का चरित्र भी इतनी अदुभूत 
घृथाओ से भरा है वि उसमे से वस्तुस्थिति या परिचय पाना अत्यन्त कठित है॥ 
भगवामन मद्दावीर के मुख के आसपास सूर्य से सहस्त गुदी श्रभा है । उनका प्रतियिम्]_ 
नही गिरा | चरणों क नीच सुवर्ण कमल उगे हुए है ॥ ८क करोड देख उनके 
परिवार में है । वे जहाँ जाते हैं सुवासित जलवृत्टि हृगती है, भूमि वे कप्टव 
अधोघुख हो जाते है । आयराश मे दुन्दुभी की ध्वनि होती है, आकाश मे धर्मचक्र 
घूमता है, पुण्प वर्षों होती हैँ और पशक्तीयण उनकी प्रदद्षिणा करत है ॥ उनका 
धर्म+वज रत्नमय होता है । उनके शरीर में पसीना इत्यादि मल नहीं होते हैं ॥ 
उनकी पलझें हिलती नहीं, चार मुख होते हैं, घाव और नारुन बढ़ते नहीं 
तथा ये आपाश में सचार बरते हैँ ॥ तीर्थेडपर जहा स्थित हाते है उस प्रदेश से 
झतपोजनपर्यनत डुभिक्ष नहीं होता ॥ अतिवृत्टि अथवा अनावृष्दि हाती नहीं। 
उस टाज्य से चरचत्र का भय नहीं होता / उनत्रा सरोर सुलशण, मल-रहित, 
रोग-रहित, छुगधित तथा सुन्दर होता है ॥ इस प्रदार सहजातिशय और देवशत 
अतिशय उनमे होते है ॥ 
द्याश्रय शाव्य म सुछू बिच्प्टता लख्र आई गगी है, जिन्‍तु यट विजष्टता 
स्याश्रण थे नियमों को समझाने के कारण नहीं पाई है चाब्श्टिय प्रदर्शन के 
लिए खित्र बाव्य जो रचना से किवच्टता आदी है ॥ बरते हैं वि वे सप्तसस्धान 


छ्र खाचार्ये हेमचन्द्र 


शैली मे सिद्धहस्त थे । क्यब्य के प्रवाह में व्याकरण के नियम बडी सरलता से 
स्पष्ट किये है? । “नम स्वस्तिस्वघास्वाहाउलैवपट्‌ योगाज्च” इस पाणिनि-सूत्र 
बी सोदाहरण व्याख्या ही मानो उपस्थित की | है जहाँ दृथाश्रय काव्य में 
क्लिप्टता हैं वहाँ उनके स्तोतर-काव्यों में प्रसादयुक्त भाषा हैं। भक्तिरस का 
वहाँ राज्य है । धर्मंविवेचन कय स्तर भी उन्नत हैं । तपस्या एवं स्वातुभाव 
होने के कारण ही वे साहित्य मे महावीर की भक्ति प्रदर्शत कर सके है । भक्ति 
युक्त स्वुति होने पर भी सुन्दर काव्य के ग्रुण उनमे विद्यमान है ॥ 
शब्द-शक्ति ---अभिघा, लक्षणा और व्यझ्जना, इन तीनो शब्द-शक्तियों 
मा हेमचन्द्र ने अपने काव्य गे पर्याप्त उपयोग किया है। प्राय धर्म-प्रतारक 
शब्द की अभिधा-शक्ति से ही काम लेते है। लक्षण व्यापार अथवा व्यस््जना 
व्यापार में वे सिद्ध हस्त नहीं होते । आचार्य हेमचन्द्र जिन्होंने शब्दानुशासन एव 
काब्यानुशासन के रचना की, ब्यझ्जना में चमत्कार उत्पन्त करने भे निष्णाव 
थे*३। अपराधी मनुष्य के ऊपर भी भ्रभु महावीर के नेत्र दया से तमिक नीची 
झुकी हुई पुतली चाले तथा करुणावश आये हुए किंचित आँसुओ से आद हो गये 
इसमे आचार्य हेमचन्द्र ने उप््श्जना द्वारा यह सूचित क्रिया है कि पापी भी 
अग्वान की शरण मे जा सकता है। वह भी भगवान की दया का पात्र बनता 
है । इसमे गीता की उक्ति “स्त्रियो वैश्या तथा शुद्रोस्तेडपि यान्ति परागतिम्‌" 
की ध्वनि मिलती है। नगर वर्णन में वे श्राय अभिषा का ही प्रयोग करते है । 
अलड्कार --- स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, दुष्दान्त, उत्प्ेक्षा, अन्योक्ति 
अपन्हुति, अर्थान्तरन्‍्यास आदि सभी महत्वपूर्ण अलंडवारो का हेमचन्द्र ने काव्य 
के प्रवाह में प्रयोग किया है । अनुप्रास की छटा देखियेरै । श्रात काल ग्रोकुल 
में बुद्धनरों ने अपने बच्चो से कहा-द्वध निकालो, दूध पात्र मे रखो, पात्र मे रख 
कर वस्त्र से आवरण करो। तुमने दृध पी लिया अथवा छाछ चाहिये अथवा 





१-द्वयाश्रय सर्ग ३, श्लोक रे४ड 

स्वधा पिलृभ्य इन्द्रायवपट्‌ स्वाहा इविर्भूते १ 

नमो देवेम्य इत्यत्विग्वांच सस्यक्षिया फलान्‌ ॥ डे-दे४ड 
२“हयाश्षय से २ इलोक ४ । 

१, योगशास्त्र मगलाचरण 

कृत्तापराधेषपि जने कृपासन्यरसारयो - ॥ 

ईप द्बाप्पादं योभंद्र श्री वीर जिननेमयो ॥॥ 
इ-द्वयाश्षय सभें १ श्लोक १८-१० 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्य जद 


पाती से चलेगा ? उत्प्रेक्षा का उदाहरण" -अणहिलयुर की स्त्रियाँ चणित्वती 
है-चचल़्ता तो केवल सेना में हैं । अणहिलपुर के विद्वानों को विद्धता को 
देखकर सप्तपि भूलोक छोडकर चने गये ॥ सन्देह अलड्कार का उदाहरण- 
इस नगर के लोग सृगनवनियों की तरफ देखकर तर करते हैं-ये प्रत्यक्ष कोमल 
हाथ हैं अथवा कमल ? हाथो के नख जो रक्तिमा लिये हुए हैं, कमला्तर्गंत 
केसर तो नहीं है ”? इसमे भृगीद्शाम्‌ मे स्पक अलड्कार ही है । अतिशयोक्ति 
देखिये *--राजा का प्रताप देखकर मूर्ये भो मन्‍द पड गया ! शायद उध्तका अ्ताप 
'राजा ने छीन लिया होगा ॥ कथा का अभाव देखिये ॥ उसमर नाद है, माछुरय्य है 
स्वमायोक्ति के भी उदाहरुण विद्यमान हैंरे । 


क्रुमारपाल चरित काव्य से स्वाभाविक माधुययं और सौन्दर्य के रहने 
पर भी उपमा, उत्प्रेक्षग, दृष्टान्त, दीपक, अतिशयोक्ति, रूपक, आदि अलड्कारों 
की सुन्दर योजना की है। उत्पेश्षा अलड्‌कार के व्यवहार द्वारा कबि हेस ने 
सरसता के साथ काव्य मे कमतीय भावनाओं कश सयोजन किया है? ॥ बसन्त के 
आगमन के समय उसका स्वागठ करने के लिए वन के द्वार पर कोयल सघुर 
ध्वनि मे मंगल पाठ कर रही है ॥ यह मगल-पाठ ऐसा मालूम होता है कि जैसे 
काम विहवल प्रोपितपतिकाएँ अपने पतिया के स्वागत के लिए भध्बुर बाणी से 
स्ठुतिपाठ बरती हा ॥ अतिशयोक्ति के प्रयोग दारा तथ्य का स्पष्टीकरण सनोरस 





पृ-द्याश्यय सर्ग १ श्लोक ३६ 
दुग्ध सम दुग्ध सम निघत्यपार्या पिधत्तदात्यस्म च दात्तचापि 
तन्राणि वा दाद किमम्तु दादेत्याह' सम सम्प्रति घोष बुद्धा, ॥ २-४८ 
अमूपाणी मृद्ग पदुस किस्म कि छु नरवा जमो | 
केसराणीनि तब यन्ते जनेरत्मिस्मृगीहशाम्‌ ॥ १-३६ 
इ३-द्थाश्वय सगे २ श्लोरा १७ 
स्वयामदौयोद मया त्वदीयों राजबु प्रतापोनुद्भत स्त्ववीति ॥ 
सब कूलोभानुस्देति मन्दमियाशय' सम्रति माद्धिधाम्‌ ॥ २-१७ 
३-अन्ययोग व्यवच्छेद श्लोक १६ 
अ-मुमाइपाल भचरित सगे ३ श्लोक शे४ 


छ्ड जाचाय॑ हेमचन्द 


रूप में इस प्रकार उपस्थित किया है? । गौर वर्ण के नागरिक अपनी-अपनी 
पत्नियो सहित भवनो के ऊपर रमण करते हुए देव और नागर कुमारों द्वारा 
आश्चये पूर्वक देखे जाते है । अर्थात वहाँ वी नारियां अपने सौन्दर्य रे अप्स- 
राओ को और पुरुष देवो को तिरस्कृत करते हैं । 
छन्द --- ससल्झत के सभी लोव प्रिय छनन्‍्दों का हेमचन्द्र ने अपने काव्य 
में उपयोग कमा है। महाकाव्य के नियमो के अनुसार सर्ग के अन्त म छन्‍्द 
में परिवर्तन होता है, मालिनी अथवा शाद्ःल विक्रोडित छन्द का चे स्तुति मे 
प्रयोग वरते है । द्वाविशिका स्तुति में उन्होंने रढि के अनुसार उपजाति छन्द का 
ही प्रयोग किया है तथा अन्त में शिखरिणी का प्रयोग किया गया है । रामायण, 
महाभारत तथा पुराणों को आदश मानकर हेमचन्द्र न अपनी पुराण की रचना 
की जिसमे पुराणों वे अनुसार अनुष्ठुभ्‌ छन्द का प्रयोग किया गया है। श्रो० 
जेकौबी का मत है कि काव्य की दृष्टि से इनका अनुष्ठुभू सदाय है । किन्‍्कु 
पुराणों मे कनुष्ठुन्‌ इस प्रवगर के ही पाये जाते हैं । 
हेमचन्द्र के फाव्य की महत्ता- महाकाब्य, पुराणकान्य एवम्‌ स्तोव काव्य आदि 
काव्य के प्रष्येक क्षेत्र मे हेमचरद्र की नवनवोन्मेपशालिनी प्रांतभा के दर्शन होते 
है । इनके काव्य में विस्तार के साथ गम्भोरता भी है। केवल घर्मे प्रचार का 
हेतु सामने रखकर काव्यनिर्मित करने वाले महाकवियों मे अश्वघोष के पश्चात्‌ 
आचार्य हेसचन्द्र का ही नाम आदर पूर्वक लिया जा सकता दै | किन्तु अश्वधोष 
का काव्य शास्त्र काव्य नही है । हेमचद्ध ने दयाश्रय 'शास्त्र काव्य लिखकर 
गुजरात मे प्रारब्छा गएस्क् काव्य रुच॒ना-पौली की परम्पद्ण को विकासित, बुद्धि 
गत सथा परिवर्धित किया | यद्यपि भट्ट के पश्चात्‌ कतिपय शास्त्रकाव्य-कार 
हुए हैं फिए भी इनसे विशेष उल्लेखनीय आचार्य हेमचन्द्र ही है । “भद्िटकाव्य- 
कार' ने अपने भदिटकाव्य मे केवल सस्कृत भाषा के सम्बन्ध में ही कहा है 
बिन्तु हेमचन्द्र ते अपने शास्त्रकाष्य में सस्द्त, आइ़ल दोनों का सफलतापूर्वक 
बहन किया है। इस प्रकार भर्दिट के पश्चात्‌ प्राय तीन-चार शताब्दियो तक 
जो परम्पार सुप्त सी हो गई थी उच्च परम्परा का उन्होने थ वैवल उत्थान अचियु 
पघरिव्धन भी किया | 





१-कछुमघारपाल चरित सर्गे व्‌ श्लोक १३7 
सा बासता सा क्षणसन्ततिश्च ना भेदभेदासुभयेघंटेते ॥ 
ततस्तटादाशि शकुन्त्रपोत न्याग्रात्वदुक्तानि परेशयन्तु ॥ १& 


हेंसचन्द्र के काव्य-प्रन्य -छ्ञ्‌ 


हेमचन्द्र अपने समय के अदुभुत पण्डित थे और उनकी कीति का प्रसार 
उप्त समय के सस्क्ृत-शिक्षा के केन्द्र काश्मोर में भी हुआ था । महाफबि कालि- 
पास की भाँति उन्होने अपने काव्य का कयानक महागमारत अथवा पौराणिक स्रोत 
गे नहीं किन्तु ऐेतिहासिक स्लोतों स लिया और उस पर अपनी प्रखर प्रतिभा की 
छाप बेठा दी ॥ सचमुच उनके 'द्ववाश्रय' काव्य में काव्यन्सोन्दर्य तथा ध्यावरण 
कप सणिवाज्चन सयोग है । उनकी कविता सस्क्ृत-साहित्य की अनुपम उपलब्धि 
है | णब्दों के छुन्दर विन्यास मे, भावो के समुचित निर्वाह मे, कल्पना की ऊँची 
उड़ान मे तथा प्रकृति के सजीव चित्रण में इस महाकाव्य का काव्यजगतु से 
अद्वितीय स्थान है । स्तोन्र काव्य की उनकी कविता सहृदयों के मन वो हरती 
है । शब्द और अर्थ को नवीनता उसे सचमुच “एकार्थंमत्यजतोनवार्थवटनाम्‌? 
चना देती है । द्माश्नय, मे एक ही विपय पर कई श्लोको में वर्णन मिलेगा, पर 
सर्वत्र नवीन शब्दावली एवम्‌ अभिनव पद-रचना उपलब्ध होती है ॥ अतिशयोक्ति 
बी उद्भावता से, उपसा, रूपका, यम, अनुप्नास, विरोधाभास तथा श्लेष के 
समुचित प्रयोग में हेमचन्द्र अद्वितोय हैं । शब्दार्थ का सामज्जस्य मनोहर है । 


भटदिट के अतिरिक्त सम्भवत मद्वाकवि 'माज' का “शिशुपाल वध” भी 
हैमचन्द्र वे सामने आदर्श रहा होगा ॥ इदका सारा काव्य प्रौढ एवं उदात्त शली 
का उत्डृप्ट उदाहरण है ॥ अत्वेव वर्णद सजीव एन सालडूकार है ॥ 


कुछ आलोचको ने द्वमाश्नय काव्य पर इत्रिमता और सआाडम्वर की अधि- 
घता का दोपारोपण क्या है पर उनके काब्य के विज्ेषप श्रयोजन को' ध्यान मे 
शुपते हुए यह बाहना अनुचित न द्ोगा कि उसमे वास्तविक काव्य के गुणों की 
कमी नहीं । पहले तो उन्हे व्यावरण के जटिल से जटिल नियमा के उदाहरण 
उपस्थित करते ये भर दूसरे अपने बाज्य के सर्व जन विदित कथानक में मौलिक्ता 
था रान्निवेश बरसा था । इससे सन्देद नहीं कि इन उभय उड़े श्यो का एक साथ 
निर्वाह बरना बिसी भी कवि के लिए नितान्त कठिन पार्य है ॥ इस कठिनाई के 
रहते हुए भो हेमचन्द्र फे भह्यकाव्यो मे रोचकता, मधघुरता और बाव्योचित सर- 
सता षा अभाव नदी है। उनके प्रझावणालो सवाद, आइतिक दृश्यो के मनोरस 
चित्रण, प्रौड़ब्यण्जना प्रणाली तथा वस्तु-वर्णन उत्ट्प्ट कोटि के है ॥ हेमचन्द्र बे 
बास्य या मूल्यादवन श्री विटरनीत्ज, वरदाचारो एवम एस० दे'० डे० ने उचित 


छच आचार्य हेमचर्द्र 


रूप से किया है" | “'त्रिपप्ठिशलाकापुरुष चरित' में कथा के प्रवाह मे बीच-बीच 
मे जनधर्म के सिद्धान्तो का आकपक रूप से प्रतिपादन किया गया है। कही-कही 
गूढ दार्शनिक तत्वों को काव्य रूप मे भस्तुत करने के फलस्वरूप शैली मे शिथि- 
लता एवं दुरहता आ गयी है । 
पण्शित फरवियों से स्थान- महाकवि कालिदास के पश्चातू महाकवि भारवि ने 
सस्कृत काव्य मे एक नवीन “शैली” को जन्म दिया। श्री बलदेव उपाध्याय ने 
उसे “अलडबइृत शैली” का नाम दिया। उसे कृत्रिम शली भी कहते है । इस 
समय तक संस्कृत भाषा का क्षेत्र राजसभा तक ही सीमित रह गया था । राज- 
सभा में उपस्थित पण्डित-समाज का भनोरजन करना ही संस्कृत कवियों का 
कार्य हो गया था। अत, पण्डित जन के मनोरजनार्थे पण्डित कवियों ने पाण्डि- 
त्यपूर्ण शैली,-अलडकृत शैली का आरम्भ किया । इस शैली के अन्तर्गत धीरे-धोरे 
भाषा ने अपनी सरलता छोडकर क्लिप्ट शब्दों और दीघे समासो' का आश्रय 
लिया । परिणामतः इन काव्यो मे सरलता और स्वाभाब्रिवता की कमी है । इन 
चब्डित कंवियो ने काव्य का उद्देश्य बाह्य शोभा-अलड्कार, श्लेप योजना एवम्‌ 
'शब्दविन्यासचातुरी तक' ही सीमित कर दिया। अलड्कार कौशल का प्रदर्शन 
करना तथा व्याकरण आदि शास्त्रो के नियमो के पालन में अपनी निषुणता सिद्ध 
करना ही उनका प्रधान लक्ष्य हो गया | काव्य का विपय गौण हो गया तथा 
भाषा ओर शैली को अलड्डत करने की कला प्रधान हो गयी ॥ 
इन काव्यों के रचयिता प्रायः राजाओ के आश्रित हुआ करते थे । मे 
राजा स्वय साहित्यिक रूचि के व्यक्ति द्वोते थे और उनमे वास्तविक ग्रुणो की 
परीक्षा करने की क्षमता होती थी । राज-सभाओ के इस अभाव के कारण तत्का- 
लीन सस्क्ृत महाकावब्यो पर राजकीय जीवन की-उसके बिलासिता तथा कृत्ि- 
भता की स्पष्ट छाप दिखाई पडतो है ॥ भाव-प्रदर्शेत का स्थान वंदम्ध्य-प्रदर्शन से 
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ह्ेमचन्द्र के काव्य ग्रन्थ छठ 


ले लिया तथा कल्पना की प्रधानता हों गयी ॥ इत काज्यों पर कामशास्त 
सथा अलड्कार शास्त्र का भी पर्याप्त प्रभाव पडा | अलब्कार शास्त्र ने काव्य 
सम्बन्धी नियमों को निर्धारित किया तथा कामश्ास्त्र ने नायक्र-तायिका के 
आचार-विचार को प्रस्तुत किया । शास्त्रीय सिद्धान्त की प्रधानता ने इन पण्डित 
नवियों क। अपनी स्वतन्त्र उदूभावना-शक्ति के प्रति सतर्क कर दिया। उन्होने 
शास्त्रीय मत को श्रेष्ठ, और अन्त प्रेरणा की गौण मान लिया | 
पण्डित वच्िियों की यह अलडकृत शैली इतनी लोकप्रिय हुई कि 'भारवि!' 
के पश्चात्‌ इस शैलो से युक्त काव्य-निर्माण करने को होड लग गयी ॥ शिशुपाल 
वध' के रचयित्मा माघ! ने मानों स्पर्धा की भावना रखकर ही अपने ऋाग्य को 
रवि से भी अधिक पाण्डित्यपूर्ण बदाया। माघ के काब्य से भारविक्े 
'किराताजुंनीय” का प्रभाव स्पप्ट लक्षित होता है, तो रत्नाकर के हर विजय 
नामक महाकाव्य पर भाष का प्रभाव स्पष्ट दर्शित द्वोता है । भटिद के 'भदिडन- 
काव्य!” ने इस परम्परा से एक और अध्याय जांड दिया अलडकृत शैली के साथ- 
साथ व्यावरण के जटिल लियमों के उदाहरण प्रस्तुत करना भी इन पण्डित 
कवियों का लक्ष्य बन गया । इस प्रकार भारवि से आरम्भ होने वाला अलडझूत 
इलीयुक्त काब्य शास्त्र काव्य” मे परिणत हो गया। यह उसी अलडकृत शैली को 
अरम सीमा है । 
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छ्च आायें हेमचरद्र 


इस पण्डित शैली वा प्रभाव जैन महाकाव्यों में भी परिलक्षित होता 
है| हरिचन्द्र नामक वबि ने (धर्मशर्माम्युदय” मामक महाकाव्य की रचना की, 
जो इसी कृत्रिम शैली का प्रतीक है। १२०० ई०के वागूभट के 'नेमिनिर्धाण! 
काव्य पर “धमंशर्माम्युदय' का प्रभाव परिलक्षित होता है। “धर्मशर्माभ्युदय' में 
चित्रालडकारा यी भरमार है । १२०० शताब्दी मे ही महाकवि कविराज ने 
“राघवषाण्डवीस' नामक महाकाद्य की रचना की ॥ इसमे अत्येक श्लोक में श्लेप 
द्वारा रामायण और महाभारत की कथा का साथन्साथ वर्णन कया गया है । 
बाद में इस काव्य वा भी अनुकरण होने लगा तथा व्याकरण प्रधान शास्त्र काव्य 
घो परम्परा विकसित होने लगी । श्वी हरदत्तसूरि के “राघवरनैपधीय” में नल 
और राम की और चिदबरकृत “राघवयादवपाण्डवीय' में रामायण, महाभारत 
तथा भागवत्‌ की कथा एक साथ वर्णित है ॥ विद्यामाधव रचित" पावेती ऋक्मि- 
णीय” मे शिव-पावती तथा इृष्ण-क््मव्मिणी के विवाह नये एक साथ वर्णन किया 
गया है । बेंकटाध्यरि के 'यादवराघवीय' मे सीधे पढने से राम तथा उलदे पढने 
से कृष्ण की कथा का चर्णन है । पण्डित काब्य का चरमोत्कर्ष श्री हपें के 'नैपध' 
मे देखने को मिलसा है जिन्होंने अपने काव्य को जानश्वुझ कर व्लिष्ड घबनायाव 
उन्होंने कहा है, 'पण्डित होने का दर्प करने वाला कोई दु शील मनुष्य इस काव्य 
के मर्म को हठपूर्वक जानने का चापल्य न कर सके इसलिये हमने जानबूझ- 
कर कही-कहीं इस धन्य मे प्रन्थियों लगा दी हैं । जो सज्जन श्रद्धा-भक्ति पूर्वक 
शुरू को प्रसन्‍त करके इन गुड ग्रन्थियी को सुलझा लेंगे, वे हौ इस काव्य के रस 
की लहरो में हिलोरे ले सकेंगे ।” 
पण्डित कविया म आचार्य हेसचन्द्र का महत्वपूर्ण स्थान है, इनका काब्य 

“पष्डितवाब्य होकर 'शास्त्रकाब्य” भी है | इनके काव्य मे कुछ ऐसी विशेषता 
पायी जाती है जो अन्य पण्डित कविमों के काव्य में नही पायी जाती है। पहली 
विशेषता तो यह है कि उसमे धर्मे-पचार की भावना ओतप्रोत है । चमत्कृत शैली 
से न्याकरण बताते हुए उन्होने अपने धर्मे का प्रभावपूर्ण प्रचार किया है एवम्‌ 
कुमारपाल को श्रावक धम में आचार-बद्ध किया है। यह वास अन्य फण्डित काव्य 
में तथा शास्त्र काव्य में नही पायी जातो॥ दूसरी विशेषता उनका काव्य ग्रेतिहा- 
सिक काब्य है। सक्षेप मे, आचार हेमचन्द्र के काव्य में सस्कृत बृहतृत्रयी के 
अनुसार पाण्डित्यवू्णं चमत्कत शैली है, भट्ट वेः अनुसार व्याकरण क्य विवेचन 
है, अश्वघोष के अनुसार धर्म-प्रचार है एक्म्‌ कल्हण के अनुसार इतिहास भी है ॥ 
इतनी सारी बातें एक साथ अन्य किसो भी काव्य में पायी नहीं जाती । अतः 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन्थ ७६ 
नि सन्देह आाचाये हेमचन्द्र का पण्डित-कवियों में सूर्घधन्य स्थान है । उनके जंसे 
पण्डित के दुवारा सिद्धराज जयसिह की पण्डित सभा यथार्थ से पण्डित सभा हो 
गयी थी ।॥ 'सिद्ध हेम शब्दानुशासन', “त्रिषप्ठिशलाकापुरष चरित” आदि मे उन्हो- 
ने को राजा की स्तुति में भ्रशस्ति श्लोक लिखे हैं वे दरबारी काव्य के उत्कृष्ट 
नमूने हैं ॥ 
हेसचन्द्र के काव्य-प्रन्थों का ऐतिहासिक एजमस्‌ पौराणिक पक्ष-- 
अन्य साहित्य के समान सस्कृत के ऐतिहासिक कांब्य में भी आचार्य 
हेमचन्द्र का स्थान विशिष्ट है ॥ सस्क्ृत ऐतिहासिक-काव्य में “काब्य' को महत्व 
अधिक दिया जाता है, इतिहास को कम 4 कही कट्दी तो इतिहास के तरफ ध्यान 
हो नहीं दिया जाता, और कही कही छतिहास का अतिशयोक्ति मे विपर्यो+ किया 
जाता है £ इस प्रकार का विपर्यास विल्हण के *विक्रमाडकदेवचरित्त” में देखा जा 
सकता है किन्तु आचार्य हेमचन्द्र के 'कुमारपाल चरित” अथवा “दयाश्रय” काव्य 
में ऐतिहासिक सथूयों बयी उपेक्षा नहीं की गयी है । इस दृष्टि से हेमचन्द्र के काव्य 
प्रस्थो का ऐतिहासिक पक्ष अत्यन्त सबल सिद्ध होता है ॥ 
प्राचीच काल बे पुराणों मे तत्कालीन धारक सामाजिक एवम्‌ रास्कृ- 
तिक जीवन का विशद्‌ चित्र उपलब्ध होता है ॥ बौद्धो और जैंतो के प्रन्थो म भी 
ऐतिहासिक व्यक्ति यो का उल्लेख मिलता है ॥ प्राचीन राजाओं की पभ्रशस्तियों में 
ऐतिहासिक सेथय उपलब्ध होते हैं । फिर भी इन्हे ऐतिहासिक नाज्य नही कह 
सकते ॥ अश्वघोष (१ ई०) का 'बुद्धचरित' ऐतिहासिक काब्य कझ्ा जा सकता 
है किन्तु बहु अधिकाणत काव्य है। धर्मोपदेश उसका उददश्य है। अत ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से उसका महत्व नही है । सर्वेप्रथम ऐतिहासिक गद्य-काब्य थी रचना 
करने का श्रेय बाण भटट(ई०६०६-६४८ )को है । उनके “हर्षचरित” मे महाराज 
हपेवधेन व चरित्र अडिकत है । इसमे इतिवृत्तों का उल्लेख कवित्वमय भाषा व 
से दिया यया है। किसी घटना की तिथि भी नदी दो गई है / याज्यवर्धत को 
मारने वाले गडाधिप का “हर्षेचरित' मे कही मास लक नही बतलाया गया है, 
अतएचब काव्य का ऐतिहासिक महत्व कम हो गया है ॥ बाकूपति राज का 
आौडयहो' नामक प्राकृत ऐतिहासिक काव्य है (७३६ ई०) | गौडवहो मे ऐति- 
आर्शस्व बातो का वर्णेन बहुत ही कस है। उसमे यशोवर्मा द्वारा एक ग्रौड़ 
राजा के परास्त करने की घटना का वर्णन है, विन्तु उस योड राजा के नाम का 
उल्लेख नहीं क्या ग्रया है | ई० १००४ मे परदम्‌गुप्त अथवा परियल 
वालिदास का नवस्ताइहसाड.क चरित की रचना हुई 4 इसमे भी विस्तृत वर्षता से 


घ० झाचायें हेमच्द 


कथा का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है तथा ग्रन्थ का ऐतिहासिक' महत्व कम हो 
मया है | बिल्हण ने १०८५ई०वे लगभग 'विक्रमांडकदेव चरित' नामक ऐतिहा- 
स्िक काव्य की रचना की । इसमे चालुकूय वंशी राजा विक्रमादित्य का चरित्र 
वर्णित है, कवि ने अपने चरितनायक का अतिरजित वर्णन किया है। जगह- 
जगह पौराणिक ओर अलौकिक प्रसझगों वे! उल्लेख से काव्य का ऐतिहासिक पक्ष 
मिर्बेंल पड गया है । घटनाओ की तिथियाँ भी सूाचत नही की गई है । महाकवि 
कल्हण-कृत राजतरडमगिणो” (१९४८-५५ ई०) ऐतिहासिक काज्यों मे सबसे 
अधिक महृत्वमय है ! यदि कद्दा जाये कि “राजतरडमिणी' सस्क्ृत साहित्य मे 
ऐतिहासिक घटनाओ के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम श्रयास है तो अत्युक्ति 
नही होगी । कल्हण ने आदि काल से लेकर सन्‌ ११५१ के आरम्भ तक काश्मीर 
के प्रत्येक राजा के शासनकाल की घटनाओ का यथाक्रम विषरण दिया है ॥ 
सरझत के प्राचीन ऐतिहासिक महाकाब्यो में यही एकमात्र कृति है जिसमे तिथियो 
का निर्देश कया गया है ॥ कही-कही कल्हण की कालगणना अ्रान्तिपूर्ण है । 
फिर भी “राजतडरगिणी” सस्क्ृत की अमल्य कृति है ॥ 
कल्हण के अनन्तर रचे गये ऐतिहासिक काव्यो मे आचार हेमचन्द्र का 
'कुमारपाल चरित” अथवा 'द्याश्रय! वन्य ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 
अणप्हिलवाड के चालुकय वशी राजा कुमारपाल के सम्मानार्थ इस ऐतिहासिक 
काब्य की रचना को गयी। प्रो० पारीख का यह मत, जो स्वथा उचित 
प्रतीत होता है, 'कि सस्कृत टइयाश्रय का अधिकाश भाव सिद्ध राज जयसह के 
समय मे लिखा गया होना चाहिए । 
“द्याश्रय काव्य”! मे कुमारपाल के शासन का वर्णन करते हुए काव्य के 
१६ वें सर्ग से २० दें सर्गे तक जो कुछ कहा गया है उसमे कम से कम इतनी 
सत्यता है कि कुमारपाल जैन धर्म के सिद्धास्तों का सच्चा अनुयायी था । इसने 
अत्यन्त कठोर दण्ड का विधान करते हुए पशु-हिंसा का निषेध कर दिया था, 
और अनेकानेक जेन मन्दिरो का निर्माण कराया थर । वह निश्चित रूप से जेन- 
धर्म के पक्ष-परात की नीति का अनुसरण करता था । कुमारपाल चरित मे 
निम्नाकित ऐतिहासिक तथ्य पूर्णतया सत्य है- (१) कुमारपाल फा राज्याधि- 
कार, (२) सत्यघर्मज्ञान श्राप्त करने की उसकी मनीथा, (३) हेसचन्द्र का पूर्व 
कालीन जीवन, (४) हेमचन्द्र और कुमारवाल वा सम्बन्ध, (५) कुमारपाल 
का जैन-महोत्सवों को मनाना, (६) सौराष्ट्र मन्दिरों की कुमारपाल फी यात्रा 
(७) गिरनार पहाड पर सोपान बनाना, (५८) विद्ाार पौधशाला आदि का 


हेमचन्द्र के काव्य-प्रन् ब््षृ 


निर्माण, (६) दुमारपाल का जै॑न घ॒र्मं मे अतीव रुचि लेना, (१०) कुमारपाल 
का दैनिक वायेक्रम, (११) नमस्कार मन्त्र में छुमारपाल की श्रद्धा तथा 
(१२) कुमारपाल के जीवन सम्बन्धी क्न्‍्य उल्वेज । पु 
सस्कृत द्वायाक्रय काव्य” को “चालुक्यवशोत्कीरतंत” भी वहा जाता 
है। श्री पारीख महोदय ने अपने ग्रन्य अणहिलपुर के चालुरष वश के इतिहास 
में सस्तत द्वसाक्षय वाज्य” वा एवं 'कुमारपाल चरित' का बहुत उपयोग किया 
है । “चरिशिष्ठ पर्वन्‌” मे महावीर के पश्चात्‌ जम्वुस्वामी से लेकर वज्वस्वामी 
तक का इतिहास दिया गया है ॥ इसो मे सम्राट श्रेणिक, सम्प्रति, चन्द्रगुप्त, 
भणोव, इत्पादि राजाओ का इतिहास भी ग्रुधा हुआ है । हेसचन्द्र के परि- 
शिष्ट पर्च के अनुसार महावीर के निर्वाण के १५४५ वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मोर्ये 
राजा हुआ $ हेमचन्द्र बे परिशिष्ट प॒र्ये मे बतलाया मया है कि स्वयम्मव 
आचार्य ने अपने पुत्र सनक को अल्पायु जानकर उसके अजुग्रहार्थ आगम के सार- 
रूप दैशवैकालिक सूत्र की रचना की । जिस प्रकार 'दयाश्वय काव्य” में ऐतिहा- 
सिक पक्ष सबल है उसी प्रकार आचायें हेमचन्द्र के *त्रिपप्टिशलाका पुरुष चरित 
में पौराणिक पक्ष सफल है | यद्यपि हेमचन्द्राचार्य स्वय उसे एक महावाब्य कहते 
हैं, फिर भो उसमे पौराणित' पक्ष सबल होने से वह्‌ एक जैन पुराण ही कहा जा 
सकता है ॥ वैदिक पुराणों को सभी विभेषताएँ इस पुराण में विद्यमान हैं । इस 
पुराण में तत्कालीन धामिक, सामाजिक, एवं साल्इतिता जीवन का भी विशद्‌ 
सिचर उपलब्ध होता है । सस्दत छे कया साहित्य में भी “परिशिष्ट्यर्वंन' का 
ऊच्च स्थान है। यह सत्य है श उत घयाआ को जैन सम्प्रदाय के सतानुसार 
परिवतित विया गया है क्‍्योत्रि जेन सम्प्रदाय मे अतोव आधश्या होन बे बारण 
उन्होंने वस्तुओं और घटनाओं वो विश्येप दृष्टिकोग से देखा है ।॥ ययामुसार 
भन्दगुप्त पो एवं जेच बताया गया है । इतना द्ोने पर भी इस पुराण ने जेंन 
रास्टृति में श्राचीच पौराणिव परम्परा के अमाव की पूर्ति की है। 
छऐतिहासिय एवं पोराणिक पदा वे समान आचार्य हेसवन्द्र का भक्ितिषदा 
भो सवल है ॥ भगवान महादीर मी स्तुति म उन्होने प्रौड़ दार्शनित्र स्तोव लिये । 
इससे सिद्ध दोता है दिये केवल शास्त्रा के निर्माता नही फिन्तु खररा, खशुरुचिपूर्ण 
बाव्य मे रचयिता भी हैं। भक्ति यी दृष्टि से भी इन स्तोत्रो का उतना ही 
महत्य है जितना दि एव सुन्दर काच्य-इति की दुष्टि से । इस सम्बन्ध में प्रो 
जैगोपी जा मठ द्रष्टव्य है। 


आचार्य हेमचन्द्र फर 
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अव्याय 5 ३ 


ल्‍्याकरण ग्रन्ध 


हेमचन्द्र की व्याकरण रचनाएँ 


सस्कृत व्यावरण का सर्वोत्कप्ट रूप पाणिनिकृत '“अध्टाष्यायी” मे पाया 
जाता है । उन्होने अपने से पूर्व के अनेक वैयाकरणो, जैसे-शाकठटायन, शौनक, 
स्फोटायन, अपिशलि, आदि व उल्लेख किया है ॥ जिससे व्याकरण-शास्त्र की 
अतिप्राचीन अविन्छिन्न विकास घारा का सड्केत मिलता है ॥ भगवान पाणिनि 
की रचना इतनी सर्वादूगपूर्ण व अपने से पूर्व की समस्त मान्यताओं का यथाव- 
श्यक यथाविधि समावेश करने खाली सिद्ध हुई कि उससे पूर्व की उबर समस्त 
रचनाओं का प्रचार-प्रसार रुक गया ओर बे लुप्त हो गयी । पाणिनीय-तन्त्र 
इतना लोकप्रिय हुआ कि उससे भिन्‍्त प्राचीन तन्त्र व्यवहार के परे हो जाने के 
कारण लुप्त-प्रायः हो गये । पाणिनी ने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्धकारों के अनेक सूत्र 
अपने ग्रन्थ मे सप्रहित किये हैं। पाणिनी के ग्रन्य “अप्टाध्यायी* में यदि कुछ स्थूनता 
होप रह गयी थी तो उसका शोधन वारतिक्कार कात्यायन और भाष्यकार पत- 
जजलि ने कर दिया । इस प्रकार पाणिनीय-व्याकरण-सम्प्रदाय' को जो प्रतिष्ठा 
ऋषए रु ये; पा्रगीज्पयो: परे: पपण्पणक की; स्यो्फी खपत म्फ्यी: प्पुल्फ, रत्दो: ५ 
पाणिनि के पश्चातू अनेक वैयाकरणो से ज्याकरण-शाःस्त्र की रचता कौ । 
उच्चरकालीन बैयाकरणो मे से अधिकाश का आधार श्रायः पाणिनीय “अष्टाध्यायी 
है। केवल कातन्त्र व्याकरण के सम्बन्ध मे विद्वज्जनों की यह मान्यता है कि 
इसका आधार कोई अन्य प्राचोद्र व्याकरण है । इसी कारण कातन्त्र को भी 
प्रोचीन माना जाता है ॥ पाणिनीतर वैयाकरणो मे निम्व पग्रन्धकार प्रसिद्ध है- 


जआतनजनज दर मे 


१. कातन्तकार, २. चन्द्रगोमी, ३. क्षणणक, ४. देवनन्दो, ५. वामन, 
६- पाल्यकीति, ७. शिवस्वामी, ८ भोजदेव, &. बुद्धिसायर, १० भद्रेश्वर 
११ हेमचन्द्र, १२. क्रमदीश्वर, १५. सारस्वत व्याकरणकार, १४. वोपदेंब 
तना १५ पदमनाभ" ६ जा» 
पराणिनीय परम्परा द्वारा सस्कृत भाषा का परिष्कृत रूप अवश्य स्थिर 
हो गया, विन्तु व्याकरण शास्त्र की अन्यान्य पद्धतियाँ भी साथ-साथ चलती रही 
जैन सम्प्रदाय में देवनन्दी, शाक्टायन, हेमचन्द्र आदि कई वैयाकरण हुए है । 
देवनन्दी ने अपने शब्दानुशासन मे पूर्वेवर्ती छ जैनाचायो था उल्लेख किया है । 
उनके ग्रन्थ व्याकरण सम्बन्धी थे किन्तु ये ग्रन्थ अब उपलब्ध नही है ॥ पाणिति 
के परवर्ती बैयाक रणो में हेमचन्द्रसुरि लक जो वैयाकरण हुए हैं उनमे देवनन्दी 
(६ई० ५००-५४५० ) का '“जैनेन्द्र व्याकरण”, कातन्त्र, पाल्यकीति (८७१-६&२४) 
का शाकटासन व्याकरण” एवं भोजदेव (स १०७५-१११०) का “सरस्वती 
कठाभरण' विशेष महत्वपूर्ण है । कातन्त्र व्याकरण क। हेमचन्द्र पर पर्याष्त 
प्रभाव पडा है । 'शाकटायन व्याकरण? भी हेमचन्द्र से पूर्व बहुत प्रसिद्ध था । 
द्वेमचन्द्र पए ज॑नेन्द्र तथा श्ञाक्टायन दानों का प्रभाव पडा है। भोजदेव का 
'सरस्वती कठाभरण' मालबे के व्यार्रण के नाम से प्रसिद्ध है । इहें सस्झृत 
भाषा का पुनरद्धारक कहते हैं । इनके व्याकरण की लोव ब्रियता को देखकर ही 
स्पर्धावश सिद्धराज जयसिह ने हेमचद्र को व्याकरण बनाने थी धेरणा दी । 
आचायें हेमचद्ध ने अपने समय में उपलब्ध समस्त व्याकरण वाडइमय 
का अनुणीलन कर अपने 'शब्दानुशासन” एवं अन्य व्यावरण ग्रन्थों की रचना 
बी । हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती व्याकरणों मे तीन दोष-विस्तार, कटियता एवं ऋम- 
भंग या अनुपृत्तिबाहुल्‍य, पाये जगते है, विन्तु शब्दानुशासनकार हेसचन्द्र उक्त 
तीनो दोपा से सुक्त है । उनका व्याकरण सुस्पच्ट एवं आशुवोधक रूप में संस्कृत 
भाषा वे सर्वाधिक शब्दों का अनुशासन उपस्थित करता है। थद्यपि उन्होंने 
पू्वेदर्ती ब्याकरणों से कुछ न कुछ ग्रहण किया है, किन्तु उस स्वीह्ृति में भो 
मौलिफता और नवीनता है । उन्होंने सूत्र और उदाहरणों को ग्रहण वर लेने 
पर भी उनके लिवन्धन कम जे वैशिप्ट्य से एक नया ही चमत्तार उत्पन्न किया 
है। सूत्रो वो समता, सूत्रों वे' भावों को पचापर नये ढग के सूत्र एव अमोघ- 
चुत्ति के वाक्‍यों यो ज्यो के त्यो रूप मे अथवा बुछ परिवतेंन वे साथ नियद्ध- 
बर भी अपनी मौलिक्ता वा अक्षुण्ण बनाये रसना हेमचन्द्र जैसे प्रतिभाशाली 








१-ब्पांकरण दर्शंनर इतिहास द्वारा-पण्डित सुरुपद हालदार पृष्ठ ४४८ । 
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ब्यक्ति का ही काये है । उदाहरणार्थ -शाक्टायन के * नित्य हस्ते पाणी” 
स्वीकृतो। १-१- ६ सूत्र के स्थान पर हेमचन्द्र ने” नित्य हस्ते पाणाबुद हे ३-१-१५ 
सूत्र लिखकर स्पष्टता के प्रदर्शत के साय उद्घाह-विवाह आर्य में हस्ते और पाणप्ते 
को नित्य ही अवयव माना है और क्ूग्धातु के योग मे गति सज्ञलफ कहकर हस्ते 
कृत्य पाणौकुत्य रूप सिद्ध किये है । इस प्रकार शाक्टायन के सूत्र में थो स्ाडा 
परिवतेन कर उन्होंने झब्दानुशासन के क्षेत्र मे चमत्कार उत्पन्न वार दिया है । 
इसी प्रकार “कण सनसस्‍्तृप्तो, ३-१-६ सच लिखकर 'कणे हत्यपयथ* पिवतति, भनो 
हत्य पय+ पिवति,' इत्यादि उदाहरणा के अर्थ में मौलिकता प्रदर्शित की है । 
इस प्रकार हेमचन्द्र के पूर्व सस्कृत व्याकरण यद्यपि पर्याप्त विकसित रूप' 
में विद्यमान था सो भी उन्होंने अपने पूर्ववर्तों आचार्या के प्रन्या का सम्यक्‌ 
अध्ययन कर एक सर्वाड्म परिपूर्ण उपयोगी एवं रारल ब्याकरण की रुखमा कर 
सस्क्ृत और प्रतकृत दोनो ही भाषाओं को पूर्णतया अनुशासित क्या है।॥ 
आधार्य हेमचन्द्र का व्याकरण गुजरात का व्याकरण कहलाता है । मालवराज 
अवन्तिनाथ भोज ने भी व्याकरण ग्रन्थ लिखा था और वहाँ उन्ही का व्याकरण 
प्रयोग मे लाया जाता था । विद्याभूमि ग्रजरात मे कलाप के साथ भोज-व्याकरण 
की भी प्रतिप्ठा भी । अतएब हेमचन्द्र ने सिद्धराज जम्मरिह के आग्रह रे ग्रुजेंट 
देशवासियो के अध्ययन हेतु अपने व्याकरप ग्रन्थों की रचना की । अमरचन्द्र- 
सूरि ने अपनी 'बृहत अवचूर्णी' मे उनके शब्दानुशासन की चर्चा की है ) अतएव 
स्पष्ट है कि सिद्ध हेमशब्दानुशासन सन्दुलित और पचाडगपरिपूर्ण है। इसम 
अत्येक सूत्र के पदच्छेद, विर्भाक्ति, समास, अर्थ उदाहरण, और सिद्धि, ये छठहो 
अड-ग पाये जाते है। आचार्य हेमचन्द्र के ब्याकरण से हम सम्प्रदाय की नीव 
पडो । हेम ब्या रण था कम ज्ाचीन शब्दाशुणासना के सदृण नहीं है । यह 
व्याकरण पाणितीय लन्‍्तद्र बी अपेक्षा लश्चु स्पप्ट और कातन्त्र की अपेक्षा सम्पूर्ण 
है । व्याकरण को साधारण जानवारी रखने वाला व्यक्ति भी उनके शब्दानु- 
शासन को हृदयदगम कर सकता है, तथा सस्कृत श्यपा के समस्त प्रमुख शब्दों 
के अनुशासन से अवगत हा सकता है । * शब्दानुशासन”” में विषय को स्पष्ट 
करने की दृष्टि से सूच सुव्यवस्थित एव सुसम्बद्ध है । सूचा का श्रणयन आवश्य- 
कलामुरूष विया है । एक भी यूत्र ऐसा नट्े है जिसका कार्य कसी दूसरे सूत्र 
से चलाया जा सकता दो 
पृ शब्दान्शास्न -- शब्दानुशासन के विधय मे कतिपय किवद्तियाँ 
प्रसिद्ध हैं, जिनसे शब्दानुशासन वी तहकालिन प्रसिद्धि एव मान्यता सिद्ध द्वोती 
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है । मेदसुदगाचायें ने प्रबन्ध चिल्तामणि के अनुसार एक बार घिद्धराज जय- 
सिह फी राजसमा मे ईप्यालु क्ाद्यगो ने कहा “हमारे शास्त्रों वे पराणिन्यादि 
व्यावरण ग्रन्यो के अध्ययन के बल पर ही इन जैनो वी विद्वत्ता है।” राजा ने 
भी यही पूछा । तब आ॒लनचादें हेमवनद्र ने कहा जैनेन्द्र व्याकरण को हम पढ़ते 
हैं, महावीर मे इन्द्र के सामने जिसकी व्याख्या की थी” इस पर एक प्राह्मण 
पिशुन से बहा “पुरानी बातो को छोड दो, हमारे समय के ही किसी व्याकरणऊर्त्ता 
क्या सलाम बताओ” । इस पर आचार्य हेमवन्द्र दोले महाराज सहायता दें तो मैं ही 
स्वय बुद्ध दिनों में पझचाडुय परिपूर्ण चुतक व्याकरण तैयार कर सकता हूँ 
राजा ने अपनी अनुमति प्रदाव की१ ॥ इस पर बहुत से देशो के पण्डितों के साथ 
सभी व्याकरणो को मेंगवाक र, हेमचन्द्राचार्य ने (सिद्ध हेम! नामक सूतव परञ्चाइुग 
ब्याकरण एक वर्ष में तैयार किया । इसमें सवा लाख श्नोक थे 4 इस व्याकरण 
ग्रन्थ का चल समारोह हाथी पर निकाला गया । इस पर शवेतछत्र सुशोभित था 
एवम्‌ दो चामर डोल रहे थे । र/जा ने भी इस व्याकरण का खूब प्रचार क र- 
वाया । णब्दानुशासन के प्रचार के लिये ३०० लेखको से ३०० प्रतियाँ लिखवा- 
कर भिन्न-भिन्न धर्माध्यक्षो को भेंट देने के अतिरिक्त देश-विदेश, ईरान, सीलोन, 
नेपाल, प्रतियाँ भेजी गई गयी ) २० प्रतियाँ काश्मीर के सरस्वती भाण्डार में 
पहुँची । शब्दानुशासन के अध्यापनार्थ पाठन में कककल वायस्थ वैपवाकरण नियु- 
कत किये गये । प्रतिमास ज्ञान शुक्ल पच्रमी (कार्तिक खुदी पत्रमी) को परीक्षा 
ली जाती थी और उत्तीर्ण होने वाले छात्र को शाल, सोने के गहने, छाते, 
बालकी आदि भेट में दिये जाते थे। शुद्धाझुुढ्ध की परीक्षा कर यह ग्रन्य राज- 
कीय कोश मे स्थावित किया गया ॥ पुरातन प्रबन्ध सम्रह में भी प्रबन्ध चिस्ता- 
भणि का वृत्तान्त रूपान्तरित मिलता है । शब्दानुशासन कितना लोकप्रिय हुआ 
था इस विपय में पुरम्तन प्रबन्ध सग्रह में निम्नाकित श्लोक मिलता है 
“अ्रात पाणिनि ! सवृणु घलवित कातत्र कथा वृधा । 
सा कार्पी कठ्॒शाकटायनवचः छ्षुद्रेण चान्द्र ण किस 
क फकण्ठाभरणादिमि बर्ठेर्यत्यात्मान मन्येरपि । 
ख्ूयल्ते यदे तावदर्श सधुरा श्री सिद्ध हेमोक्तव ॥ 
प-अबन्ध चिस्तामणि-पृष्ठ ४६० ॥ २ शब्दानुशासनजातमस्ति तस्साच्च कथा- 
मिंद प्रशस्य तममिति ? उच्यते तद्धि अति विस्ती् प्रकोर्णन्च । कातद्र तहिं साधु 
भविष्य तीति चेन्न तस्य सकोर्जेत्वातद्‌ । इद तु सिबहेमचन्द्रासिधान नांस्त्ि विस्तीर्ण 
नच सकीर्णमिति अनेनेव शब्द व्युत्पत्तिभेवति ।....अमरचन्द्रसू रि-ब्रृहत्‌ अवचूर्णी 
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ज्याकरण के क्षेत्र मे हेमचन्द्र ने पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित और भटदिट 
का कार्य अकेले ही किया है । इन्होंने सूत्रवृत्ति के साथ प्रक्रिया और उदाहरण 
भी लिखे है | सस्ट्ृत्त शब्दानुशासन ७ अध्याय में और प्राकृत शब्दानुशासन घुक 
अध्याय में इस प्रकार कुल आठ अध्याय मे अप्टाध्यायी शब्दानुशासन को समाप्व 
किया है। उन्होंने ससक्तत शब्द।नुशासन के उदाहरण सस्क्ृत हयाश्रय काव्य में 
और प्राकृत शब्दानुशासन के उदाहरण प्राइत दयाक्षय काव्य में लिखे है 
आचार्य हेमचन्द्र सस्क्ृत के अन्तिम महावैयावरण थे जिन्होंने शब्दानु- 
शासम द्वारा सस्कृत भाषा का विश्लेषण पूर्ण रूप से किया और 'हेस सम्पदाय 
को नींव डाली । पाणिनिकृत “अध्टाध्यायी' के अनुरूप उन्होंने भी अपने व्याकरण 
को ८ अध्यायो थ प्रत्येक अध्याय को ४ पादों में विभाजित किया । उनकी 
विशेषता यह है कि सस्कृत सम्पू्ण व्यायरण ७ अध्यायो में समाप्त करने 
अप्टम्‌ अध्याय में प्राकृत व्याकरण का भी प्रर्पण ऐसी सर्वांगपरिपृर्ण रीति से 
किया कि बहू अद्यावधि अपूर्द कहुए जा सकता है| उनके पश्चात्‌ जो प्राकृत 
क्याकरण बने, वे बहुधा उनका ही अनुकरण करते हैं। विशेषत शौरसेनी, सागधी, 
चैशाची प्राह्वतों के स्वरूप तो कुछ न कुछ उनके पूर्वेवर्ती चण्ड व वगरुचि जैसे 
प्राकृत वैयाकरणों ने भी उपस्थित क्यि है, विन्‍्तु अपभ्रश का व्याकरण तो 
हेमचन्द्र की अपूर्य देन है । उसमे भी जो उदाहरण पुरे,व अघूरे पद्या के रूप में 
प्ररतुत किये राये हैं, उनसे तो अपक्न शा साहित्य वी प्राचीन समृद्धि वे सम्बन्ध में 
विद्वानो को आँखें खुल गयी ओर वे उन पद्मो के स्तोत्र की खोज मे लग गये। 
सिद्ध हेम शब्दानुशासन मे प्रारम्भिक ७ अध्यायो मे ३१५६६ सूत्र हैं, ८ 
वें अध्याय मे १११६ सूत्र हैं | इस प्रकार सस्कृत प्राकृत और अपधरश भ्ञापा- 
ओ के इस महान्‌ व्याकरण को करीब ४ हजार सूत्रों मे पूरा करके भी कलि* 
ऋल सर्वेज्ष हेमचन्द्र पान्‍न्त नही रहे ॥ उन्होंने १८०७० इलोक' प्रणाण उसको 
बृहदुद्धत्ति भी लिखी । इस यृहद्वृत्ति पर भाष्य'क्तिचिद्‌ दुर्गपदरख्या व्याख्या लिखी 
गयी । इस भाष्य की हस्त लिखित भझ्ति बलिन में है (बसेवर पृ० २३७) | 
लघ्बी वृत्ति का प्रमाण ६००० हलोक हैं ॥ इस वृत्ति का नाम 'प्रकाशिका” भी 
है ॥ (पिटरसन का श्थम प्रतिवेदन थु० ७०-७१) &०,००० ध्लोका का एक 
युहन्दयास नाम का विवरण भी उन्हने लिसा | यह छति अब अचुपलब्ध द्दैा 
उन्दींने अपनी वृत्ति मे गणपाठ, धातुपाठ,उणादि और लिडूगातुशासन प्रकए्ण 
भी जोडे ॥ इन चुूत्तिया मे अनेबः श्राचीन वयावरणा के नाम लेकर उनके सता 
का विदेचन भी किया है। उदाहरणों स भी बहुव कुछ सौजिकता वायी जाती 
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है । विधि-विधानों भे धर्वो ने इसये अपने काल तब के शापामा विशास पा 
समावेश बरने का प्रयत्व किया है जो ऐतिहासित दृष्टि से भी बडा महत्वपूर्ण 


है । 

शब्दानुशासन में निम्नावित प्राचीन आचार्थों वा उल्लेस मिलता है + 
थे, आपिशलि, २. यास्व, ३ शाक्टायन, ४. गाग्यं, ५ देदमित्र, ६ शाक्ल्य 
७. इन्द्र, ८ चन्द्र, € घेष भटटारब, १०. पतज्जलि, ११. वातिक्कार, १२ 
पाणिनी, १३. देवनन्दी, १४ जयादित्य, १५. वामन, १६. विश्वान्तविद्याधर- 
भार, १७ विश्वान्तन्यातवार, १८. जन शावटायन, १६. दुर्गेसिह, २० श्रुतपाल 
२१. 'भर्तूं हरि, २२ क्षीरस्वामी, २३ भोज, र४े- नारायण कण्डी, २५ सारसझ- 
ग्रहकार, २६ द्रमिल, २७ शिक्षाकार, २८, उत्पल, २६. उपाध्याय, ३०. ध्रिर- 
रवामी, ३१. जयन्तीकार, ३२ न्‍यासवार स़्था ३३३० पारायणकार ॥ 

हेसचत्द का व्यावारण-क्षम आरचीन शब्दानुशासनों के सदृश नहीं है । 
इसबी रचना वपन्‍नस्त्र वे समान प्रवरणासुसारी है । इसमे यथाक्रम सज्ञा, स्वर-सधि, 
व्यन्जन-स धि, नास, कारव, पत्व, णत्व, स्त्रीप्रयय समास आख्यात, कृदत्त और 
तद्धित श्रवरण हैं। सल्हृत शापा वे शब्दानुशासन को ४ भागों से विभक्त किया जा 
सकता है-(१) चतुप्कवृत्ति (२) आख्यात वृत्ति (३) कदवृति और (४) 
तद्धितवृत्ति । हि 

चतुप्वनृत्ति में सन्धि, धब्दरूप, कारक एवं समास चारों का अनुशासन 
आरम्भ से लेकर तृतीय अध्याय-के द्वितीय पादे तक वर्णित हैं। आख्यात वृत्ति 
में घातुरूपो और भधक्रियाओ का अनुशासन सुतीय अध्याय के तृतीय पाद से 
चतुय्ये अध्याय के चतुर्य पाद पर्देत्त और ऋृद्वृत्ति में कृत्‌ अत्पय सम्बन्धी अनुशासन 
पडचस्‌ अध्याय में निरूपित है। तद्धित बूत्ति से लद्धित प्रत्यय, समासानद्र प्रत्यय, 
एबम्‌ न्याय सूत्रों का कथन छ)े और सातवें दोनो अध्यायो मे वरणित है | साहि- 
त्य और व्यवहार की भापा मे प्रयुक्त सभी परकार के शब्दों का अनुशासन इस 
च्याक्रण मे ग्रथित है! वास्तविकता यह है कि शब्दानुशासक हेमचन्द्राचायें का 
बच्यक्तित्व अदभुत है । उनन्‍्हाने धाठु और अरििवदिक, जकृति और अत्यय समास 
जोर वाक्य, कृतु और तद्धित, अव्यय और उपसं प्रश्ुति का निरूपण, विवेचन 
एग्मू विश्लेषण किया है | 

भथम अध्याय के प्रथम पाद में 'अहेंमु, १।१।१ यह मंगल सूत्र कहने के 
उपययन्‍्त “सिद्धि स्यादुबादातु १११२ महत्वपूर्ण सूत्र बतलाकर समस्त शब्दों कौ 
सिद्धि, निष्पत्ति और ज्ञप्ति अनेकान्त बाद द्वाया स्वीकार की है । सत्परचातू 
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'लोफात््‌! १॥१॥३, सूत चहुपार शास्त्र से अनिरदिष्द सजा लोकायार से जाननी 
चाहिये, कह॒केर व्यापक दृष्टिफोोग प्रस्तुत किया है ॥ द्वितीय पाद में सज्ञा प्रकरण 
के अनन्तर लाघवानुसार वर्ण कार्यो का विवेचत क्या है | १॥२॥३ सूत्र द्वारा 
एू, लू को भी स्वर माना गया है ॥ इसमे इनयो सरलता एक बडी उपलब्धि है । 
सूतीय पाद मे व्यल्जन सन्धि का निरूपण क्या गया है । ये विसर्र सन्धि क्य 
अन्तर्भाव व्यब्ज्जन सान्धि में ही करते है । “अतोडति रो रू १।३॥२० तथा 'घोष- 
दति! १३२१ सूत्रा से स्पष्ट है कि इन्होंने विसर्ग को व्यञ्जन के अन्तर्गत हो 
माना है / इस थाद में 'शिट्याशवस्य द्वितीयों वा' १३५६ दूवारा स्पीरसक्षीरयू 
तथा अफसरा (अपूसरा) जैसे शब्दो वी सिद्धि प्रदर्शित भी है । हिन्दी का खीर 
शब्द हेमचन्द्र के स्पीरस्‌ के बहुत निकट है। सम्भवत उनके समय इस शब्द 
का प्रयोग होने लगा था । उन्होंने विसगें को ध्धान न मानकर “र” को ही प्रधान 
काना है, तथा स्‌ कौर रु इन दोनो व्यज्जनो के हारा विस का निर्वाह किया 
है ) यह युक्ति सगत और वैज्ञानिक है ॥ साय ही विस्तार को सक्षिप्त करने को 
प्रक्रिया से नई दिशा को और सदकेत हैं। चतुर्थ पाद मे साथन्त प्रकरण आर- 
म्भ होता है एक शब्द के सभी विश्भाक्तियो के समस्त रूपो की पूर्णतया सिद्धि न 
बतराकर सामान्य विशेष भाव से सूत्रों का निवन्धन किया गया है चतुर्थपाद मे 
शब्द रूपो की विवेचना को गयी है । 
द्वितीय अध्याय में प्रथम पाद का आरम्म स्त्रीलिझग से होता है । इस 
बाद में ब्यबल्ननान्त शब्दों का अनुशासन लिखर गया है । और इसमें सहायक 
तद्ित, डृदन्त और तिझन्त के कुछ सूत्र भी आ गये हैं | द्वितीय पाद में कारक 
प्रकरण है । कारक की परिभाषा देकर पाणिनि के समान हेमचन्द्र ने कारक का 
अधिकार नही माना है ॥ पाणिने की दृष्टि से वहुवत्‌ भाव कारवीय नही है पर 
हेमचन्द्र ने कारकीय मानकर अपनी वेैज्ञानिकता का परिचय दिया है। तृतीय 
वाद में बत्व, पत्व, णत्व विधि का पतिपादन किया गया है । पश्चात्‌ सगास, हृदन्त 
चद्धित, तिड्न्‍्त, उपसर्ग, अव्यय आदि वे सयोग और भिन्‍व स्थितिया में णटव भाव 
दिखाया गया है ॥ चतुर्थपाद में स्त्री प्रत्यय प्रकरण है ॥ सभी सती प्रत्ययों बा 
अनुशासन किया यया है ॥ 
छुतीय अध्याय के प्रथम पाद का वष्यें-विपय समास दूँ ! द्वितीय पाद में 
समास की परिशिष्ट चर्चा है । समास ह/ने के बाद तथा समास निः्मित्तक अनि- 
खाये कार्य होने के पर्चचाव्‌ सामाघप्तिक प्रयोगा में कुछ विश्वेष कार्य होते हैं यया- 
सम्‌ सुब्लुषन, हु स्‍्व प्रभूति नियमों का इस भ्रकरण में समावेश किया गया हैं । 
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तृतीय पाद जिया प्रवरण से सम्बन्ध रखता है। टहेमचन्द्र मा यह प्रिया-प्रवरण 
पाणिनि वी शैली पर नहीं लिया ग्रया, अपितु क्लाप या कातस्व यो शैली पर 
मिमित हैं। साउन्त्र गे समात देमचन्द्र ने भी त्रिया को १० अवस्थाएँ स्वीकार 
की हैं। पराणिनि ये! सेट ख़कार गो उन्होने सर्वेधा छोड दिया है । चतुर्थ पाद 
में प्रत्यय विशिष्ट घाठुओ या विवरण हैं । 
चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद का आरम्भ “द्वित्व' विधय यो सेक्र होता 
है । आगे चलवर सह प्रवरण द्वित्व सामान्य में परिव्वित हो जाता हूँ। इस 
वाद में अतच्तिम सूत्रों में खूत्‌ प्रत्ययो का विधान हैँ । दितीय पाद इसी से 
सम्यद्ध है । साभी भ्रवार मे विधारों और उन विवारो से समृत्पन्न राभी प्रकार 
पी शब्द की स्थितियां पर प्रवाश डाला गया है । तृतीय पाद में गुण और वृद्धि 
वा नियमन किया गया है । चतुर्थ पाद में घातुओ का आदेश-विधान है । 
आख्यात सम्बन्धी समस्त नियम और उपनियमों पा प्रतिपादन इस पाद से आया 
है। बुछ स्वरात्मका' तथा व्यचूजगात्मक आगमाः बी चर्चा है ॥ 
पज्चम्‌ अध्याय के प्रथम पाद मे ऋदन्त प्रत्यया का वर्णन है । पाणिनि 
ने 'क्त*” तथा 'क्तवतु' प्रत्यय को 'निष्दा! नाम देवर विधान क्या है। हेमचन्द्र ने 
“निप्टा' सज्ञा की वोई आवश्यवता नही समझी और उन्होने 'क्तक्तवत्‌” ५६१॥१७४ 
'भूतार्थादात्‌ घासोरेतौ स्मातामू लिखकर सीधे ही इन प्रत्ययो वा अनुशासन 
लिख दिया है ॥ दितीय पाद भूतायें परिचायव है | विशेषत “भूत” परोक्ष 
अवस्था के लिए आया है | तृतीय पाद में भविष्यन्ती अर्थ मे प्रत्ययों के सड' ग्रह 
को चेप्टा की गई है | चतुर्थ पाद मे वर्तेमान के अर्थ में प्रत्ययो के सझ्टग्रह वी 
चेष्टा की गयी है, कालो के अयोग का अनुशासन क्या गया है 
चप्ठ अध्याय के प्रथम पाद मे तद्धित श्रत्ययो का वर्णन है । इस पाद 
के अधिकाश सूत्र पाणिनि से भाव या शब्द अथवा दोनो में पर्याप्त साम्य रखते 
हैं । उदाहरणार्थ हेमचन्द्र का “मगदियेजा_ ६।१४२ पाणिनोय सूत्र" गर्गादिभ्यो 
सज_ “४।११०४५ से साम्य रखता है। द्वितीय पाद म रक्त समूह एवं अवयव 
विकार आदि अर्थ में त्तद्धित प्रत्ययों का विधान किया गया है। जैसे “चक्षुचे- 
इद चास्ुप रूपयु, “ अश्वाय अय आश्वारथ* ” इत्यादि । तृतीय प्राद से अप- 
त्यादि अथी से भिन्‍न प्रागू जातीय अर्थे मे वक्ष्यमाण प्रत्यय होते हैं ॥ यह अनु- 
शासन जखन्‍्य व्याकरणो के समात ही है । हेमचन्द्र की शैली अनुशासन के क्षैंत 
में अन्य वेयाकरणो की अपेक्षा शभिन्‍न है| उन्हाने एक अरे मे प्रयुक्त होने वाले 
प्रत्ययो के विधायक सूत्रों को एक साथ रखने का अयाख किया है / इसके विए- 
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रीत पाणिसि ने एक प्रत्यय विधायक सूत्रों को एक साथ रखने की चेष्टा की है । 
हेसचन्द्र की अर्थानुसार प्रत्यय विधायक सूत्र शैली है ॥ चतुर्य पाद त्तद्धित का ह्वी 
छेष है । 5 
सप्तम्‌ अध्याय के ध्रथम दाद का आरम्भ याँ प्रत्यय से हुआ है । 
पूर्वोक्त क्ष्यों के अतिरिक्त जो अर्थ शेप रह गये हैं, उन बर्थों मे सामान्यतया 
“मे! भ्रत्यय का विधान किया गया है । हेमचन्द्र की यह प्रत्यय-प्रक्रिया पाणिनि 
की अपेक्षा सरल है ॥ पाणिनि ने कुछ शब्दों के आगे ठक्‌, ठज्य गादि प्रत्यय 
किये हैं, तथा ऊ को इक्‌ करने के लिए “ठस्पेक ” ७॥३।५० सूत्र लिखा है, किन्तु 
हेमचन्द्र ने सीधे ही इक कर दिया है ॥ उनकी यह प्रक्रिया लाघव शब्दानुशासन 
थी हृष्टि से महत्वपूर्ण है ॥ द्वितीय पाद का मुख्य वर्ण्य विषय सभज्ञा विशेषण 
खनाना है । इस पाद में जहाँ सू्रो से काम नहीं चला है, वहाँ वृत्ति के आदेशो 
से काम लिया है। उदाहरुणार्थ वादाल या वबाग्मी बनाने सेर लिए पराणिनि ने 
ब्य्थ अधिक बोलने वाले के लिए 'वाचाल” शब्द बनाया है। हेमचन्द्र ने धाच 
भालादौ” ७।२।२४, की पृत्ति मे 'क्षेपेगम्ये” अर्थात्‌ अलूप्रत्यय निन्‍दा अर्थ मे द्वोता 
है । तृत्तीय पाद में प्रधानत. समासान्त तद्धित प्रत्ययो का सशग्रह है ॥ चतुर्थ पाद 
मे मुख्य रूप से तद्धित भ्रत्ययो के आ जाने के चाद स्वर में जो विक्ुति होती है 
उसीका निर्देश किया ग्रया है । द्वित्व त्तद्धित में प्लुत का सन्निवेश हेमचन्द्र वी 
मौलिफता प्रगट करता है, जिसका पाणिनीय शास्त्र मे विलकुल अभाव है । ऐसा 
सालूम होता है कि छेसचन्द्र के समय से इस प्रकार के घ्लुतों का प्रयोग चढ़ गया 
चा ) जिनवा सडपग्रथन करके हेसचन्द्र गो) अपनी भाषा-शास्त्रीय प्रतिभा के प्रदर्शन 
भर अवसर मिल्ला ॥ 
सिद्ध हेम शब्दानुशासन के ८ वें अध्याय में प्राइ्त भाषा का अनुश/सत 
लिया गया है?! भाचार्य हेस फा आाइते व्याररणप समस्त उपलब्ध श्ाकृत ब्याक- 
रणो में सबसे अधिषा पूर्ण और व्यवस्यित है । इसवे ४ एाद हैं! प्रयम पाद मे 
२७१ सूत्र हैं, इसमे सन्धि, व्यकजनान्त, शब्द, मनुस्वार, लिखछय, विप्तर्ग, स्वसरब्य- 
ध्यय और श्यल्जनव्यत्यय या क्विचत शिया गया है ! द्वितीय थाद के २३६८ सूत्रों 
में ग्रयुक्त स्यक्जनों के परियतेंक, रामीररण, स्वर-भक्ति, यर्णे-वैपयंय, शब्दादेश, 
सख्त, निपात, ओर बच्ययों या निरूपण है | छुठीय पाद मे १८२ सूत्र हैं जिनसे 
बरक, विभक्तियो तथा क्रिया-रचना हम्बन्धी नियमसा कयय विवरष्य दिया गया है। 
बोग्रे प्राद से डे४ड८फ मूत्र हैं। चतुर्ष पाद मे इ२८ सूत्र सत्र आप (महाराष्ट्री 
आएठ) शोरसेनी, सागधी, पैयगाची और चूलिय्ा पैछाच्ो बरी विश्वेषताओं को 
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चर्चा है। सून ३२६ से 'डेड८ सूत्र तक अपभ्रश भाषा को विशेषताओं का 
उल्तेख किया गया है। अन्तिम दो सूत्रो में यह भी बतलाया गया है कि प्राकृत 
मे उक्त लक्षणों का व्यत्यय भी पाया जावा है. तथा जो बात वहाँ नहीं बतलाई 
गयी है, उसे सस्कृतवत्‌ सिद्ध समझना चाहिये | सूनो के अतिरिक्त वृत्ति भी स्वय 
हेम ने लिखी है | इस वृत्ति मे सूशत्रणत लक्षणों को बडी विशदता से उदाहरण 
देकर समझाया गया है । आदि के प्रास्ताविक सूत्र “अथ प्राकृतम्‌” की वृत्ति 
क्लिप महत्वपूर्ण है । इसमे प्रन्थकार ने प्राह्त शब्द।की व्युत्पत्ति यह दी है कि 
अ्रक्ृति सस्क्ृव है और उससे उत्पन्न व आगत त्राइत, अत. आचार्य हेम ने 
प्राकृत शब्दों का अतुशासन सस्क्ृत शब्दों के रूपो को आदर्श सानकर क्या है ॥ 
हेम केम्मत से प्राक्ृत शब्द तीन प्रकार के हैं- तत्सम्‌, तदभव, ओर देशी तत्सम 
और शब्दों को छोडकर शेप्न तद्भव शब्दों का अनुशासन इस व्याकरण द्वारा 
किया गया है ॥ 
आचार्य हेम ने आर्पम्‌ ८॥१॥३ सून्न में आर्प प्राकृत का नामोल्लेख किया 
है; और बतलाया है “आप प्र-कृत बहुल भवति, तद्रपि यथास्थान-दर्शयिष्याम | 
भापें,हि सर्वे, विछयो विवस्पयन्ते” अर्थात अधिक प्राचीन प्राइत आप आगमितर 
प्राकृत है । इसमे प्राकृत के नियम विकल्प से प्रवृत होते है ॥ 
हेम का प्राकृत व्याकरण रचना-शैली और विययानुक्रम के लिए प्राकृत- 
लक्षण” और 'प्राकृत प्रकाश” का आभारी है।। पर हेम ने विपय-विस्तार मे बडी 
पट्गुता दिखलायी है | अनक नये नियमों का भी निरूपण किया है | ग्रन्थन शैली 
भी हैम की चण्ड और वसरुचि को अपेक्षा परिप्कृत है। त्षयापि 'हेम” व्याकरण 
में ध्रायः सभी पश्रक्तियाएँ अधिक विस्तार से बतलायी ग्रयी हैं, और उनमे कई 
विधियों वा समावेश किया गया है जो स्वाभाविक है ॥ वरयोकि हेमचन्द्र वे” सम्मुख 
वरुृश्चि की अपेक्षा लगभग पाँच-छ शतियो का भाषात्मक विकास और 
साहित्य उपस्थित था, जिसका उन्होंने पूरा उपयोग क्या है। छ्ललिका पैशाची 
और अपभप्रश का उल्लेख वरुरुसि मे नही क्या। चुलिका और अपध्र श का 
अनुशासन हेस का अपना है। अपन थे भाषा का नियभन ११६ सूत्र में स्वतन्त्र 
रूप से पिया है। उदाहरणो मे अपभश्न श्ञ के पूरे के पूरे दोहे ऊद्धूत घर नप्ड 
होते हुए विशाल साहित्य का उन्होंने सरक्षण कया है। इसमे सन्देह नहीं थि 
आचार्य द्वेम के समय ने प्राइत भाषा का बहुत अधिवा विकास हो ग्रया था और 
उसका विशाल साहित्य विद्यमान था। अत उन्होने व्यावरण की प्राचीन पर- 
म्परा को अपनाकर भो अनेर नये अनुशासन उपस्थित किये हैं । 
अत इस बारे में दो मत द्वीने का अ्रर्त ही नहीं उठता वि हेमचन्द्र ने 
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अपभ्र श का व्याकरण लिंखकर बहुत वडा ऐतिहासिक काम किया ! आश्ुनिक 
युग मे अपशन्र श की जो खोज-खबर हो सकी उसका भौ श्रेय इस ही है। सक्षिप्त 
होते हुए भी व्याकरण के सभी अडगो का समावेश उसमे है ॥ सर्वप्रथम स्वर- 
व्यत्जनो का विचार है फिर विभ्रक्तियों और क्ियापदों का | उसके अनन्तर 
घात्यादेश, अव्यय, निया, विज्लेषण, स्वाथिक भ्रत्यय, भाववाचक सज्ञा, क्रियार्थक 
जिया, पूर्वकालिक क्रिया और लिझगानुशासन पर विचार किया गया है। जो 
बाते अपश्र श व्याकरण में छूट गयी हाग दे प्राकृत से समझ लेनी चाहिये, और 
जो प्राकृत में न द्वो, वे सस्व्॒त से । हेमचन्द्र के समय अपश्र श रूढ हो चुकी थी । 
हेमचन्द्र के प्राइत व्याकरण भें यःग्गीन्द्र कृत परमात्म प्रकाश” के कुछ 
दोह़े पाये जाते हैं। वैसे ही रामसिंह मुनिछत 'पाहुड दोहा” के ४॥५ दोंहे अत्यत्प 
पश्वितेन) के स्राथ हेम के प्राकृत व्याकरण मे पाये जाते हैं! । आचाये हेमचन्द्र 
की अपने'प्राकृत व्याकरण पर भी प्रकाशिका नाम की स्वोपज चुत्ति है । इस पर 
ओऔर भी टीकाएँ है । उदय सौंभाग्य गणी ने हेमचन्द्रीय वृत्ति पर हेम “प्राकृत 
चृचि छुढिका' लाख को टीका लिखी है | नरघन्द्र सूरि ने भी हेमचन्द् के कृत 
व्याकरण की टीका चनायी है ॥ 'कश्चित्‌|, 'केचित्‌,” “अन्ये”, आदि शब्दों के प्रयोग 
से मालूम होता है कि हेमचन्द्र ने अपने से पहने के व्यानरणकारो से भी सामग्री 
ली है। यहाँ सागधी का विवेचन करते हुए प्रसड यवंथ एक नियम अर्धे-सायधी के 
लिए भी दे दिया है ॥ इसके अनुसार अर्घ मागधी म पुल्लिग कर्ता वे! एक वचम 
मे अ! के' स्थान में “ए! कार हो जाता है । इसमे अपक्र शय का विस्तृत विवेचन 
है। अपस्लश के अनेक अज्ञात ग्रन्थों से रह यार, नीति, और देैराग्य सम्बन्धी 
सरस दोहे उद्धुत क्ये गये हैं। 

४२ घातुपाठ - आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण के सम्बद्ध सभी 
अडगो (खिला) छा विवेचत क्या है । उसके अन्तर्गत धातुपाठ, यगणपाठ, 
खणादि, पाठझ का प्रवचन भो सम्मिल्लित है | उन्हाने अपने धातुपाठ पर हेम धातु 
पारायण अथवा स्वापतन्ञ घातु विवरण नामक स्वरान्त्र रूप से स्वोषज्ञ ग्रन्य लिय्य 
बर विस्तृत व्याय्या की है । इसने सिवाय गु्परत्त सूरि (स० १४६६) वितय- 
विजयगणी ने हेमधातु पाठ पर व्याख्याएँ लिखी हैं । हेमचन्द्र ने अपनी वृत्ति स 
धातु-प्रकृति को दो प्रकार को माना है-शुद्धा और प्रत्ययान्ता । उन्होने प्रत्येक 
धासु में साथ अनुबन्ध करे भी चर्चा की है ॥ अनिद घरेतठुआ से अमुस्वार को 
अनुवन्ध साला है ॥ उन्होंने पाष्यिनि वे घातु अनुउन्धो के पर्याप्त उलटढ-फेर किया 
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है । हैम धातुपाठ में कुल १६८० घातुएँ उपलब्ध है? उनके कुछ घातुओ के 
अर्थे यहुत ही सुन्दर है | इन अर्थों से भाषा सम्बत्धी अनेक प्रवृत्तियाँ ज्ञात होती 
हैं ॥ उदाहरणार्थे इवपी-बीज सत्ताव अर्थ मे, फक्‍्व-निगीर्ण अर्थ मे । अतः 
आचार्य हेमचन्द्र का घाठुपाठ ज्ञानवर्धक होने के साथ मनोरुजक भी है। 

३. गणपाठ- विजयनीतिसूरि ने सिद्ध हेमवृहत्‌ प्रक्रिया' में हैमचन्द्र 
के सभी गणपाठ दिये है | हेमचन्द्राचाय ने ग्रणनिर्देश मे प्राय. शौकटायन का 
अनुसरण किया हैं । फिर भी कंतिपय स्थानों में स्वोपज्ञ अश भी हैं । कतिपय 
नये गणो फा निर्धारण भी किया है । उदाहरणार्थे पाणिनि के साय चिर' 
४॥३।२३ के लिए “सायाल्हादि! ३३१५३ गण की कल्पना की 4 कही नाम पौरि* 
चर्तेन पाया जाता है । उदाहरणायें -पराणिति,-चतुर्थी तदर्यार्थ २ | १ | ३६, 

पाल्यकीति अर्थादि ” २[१| ३६९, 
हेमचन्द्र हितादि » ३१ १५॥ ७१, 
गणपाठ के तत्तत्‌ गणो मे पूर्वाचार्य स्वीकूत प्राय, सभी प्राठान्तरों का 
हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ में सड्प्रह कर दिया है। प्रायः सभी ग्रन्यो मे उनकी 
यह सडम्रह्मात्मक प्रवृत्ति देखी जाती है । गण पाठ पर कोई स्वतन्त्र व्याख्या 
उपलब्ध नहीं होती है ॥ तथापि कतिप्य ग्णो के शब्दों की व्याख्या उनके 
बूहल्यास मे उपलब्ध होती है । 

ड. उणादिपाठ-- आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण से सम्बद्ध “उणादि! 
पाठ का प्रवचन किया हूँ तथा उस पर स्वय विवृत्ति भी लिसी हैं। यह उणादि 
पाठ सबसे अधिक (विस्तृत हैं । इसमे १००६ सूत्र हैं, व्याख्या भी पर्याप्त विस्तृत हूँ, 
इसमें २८,००० ए्लत हैं। 'हँमोणादि! धृूत्ति हेसमचन्द्र मी वृहद्वुत्ति का सश्षेप 
रूप हैं । एफ अवचूटी टीवा भी विक्रम विजय मुनि ने सम्पादित भी है । हेसचन्द्र 
ने स्वोषश उणादि दधृत्ति मे दशपादी के अनेक पाठो का साम-निर्देश वे पिना उल्लेख 
किया है । इस प्रकार उन्होने उंणादि प्रत्ययी का अनुशासन किया है। उपादि 
द्वारा निष्पन्न वितने ही ऐमे शब्द हैं जिनसे हिन्दी, गुजराती गौर सराठे भाषा 
नो अनेक प्रवृत्तियोपर प्रवाश पडता है। जेंसे वक्र-लाबर-क्वड, सर्यरी- 
शागर, द्ववरो-गुण- डोटा इत्यादि । 

४. सिदूगानुशासन- हेसचन्द्र वा लिडगानुशासन सभी लिझुगानुशासनों 
को अपेदग विस्तृत है॥ इसमे विविध छल्दोयुक्त १३८ श्लोक हैं ॥ उन्होंने एव 
बूहन्‌ स्वोपश विवरण भी लिसा है, जिसमे ३६८४ श्लोय' हैं । इसके सिवाय 
फनवभ्म (वि० १३ यो शततो), जयानन्दसूरि, मेरूरविजम, वल्लभगणी (१६६१) 
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ने भी हेमलिड्गानुशासन पर वृत्ति लिखी है | श्लोक विवरण निम्न अनुसार है। 
पघुल्लिगाधिकार १-१७, स्त्री-लिडगाधिकार १८-५०, नपुसक लिझगाधिकार ५१- 
७४ पुस्त्री लिशझगा ७५-८६, पु नपुसकलिड्गा 5८७-१२२ स्त्री नपुसक लिड्गा' 
१२३-१२७ स्वत सनी लिड्याधिकार १२८-१३३ ओर उपप्तहार १३४-१३८ । 

इस श्रकार सस्कृत भाषा का पडछचाझूग परिपूर्ण अनुशासन बरने के लिए 
हेमचन्द्र ने हैिमालिडगानुशशनम” लिखा है । उनका यह्‌ लिडगानुशासन अपने 
ढडग का नियला है । लिड_गानुशासन के अभावे मे उनका शब्दानुशासन अधुरा 
डी रह जाता है । अत सामान्य-विद्येप लक्षणों द्वारा लिझूग का अनुशासन उन्होंने 
किया है। उनके इस लिड ग्रानुशासन मे जितने अधिक शब्दा का सड् ग्रह है 
उतने अधिक शब्द किसी भी लिड ग्रानुशासन मे नहीं आये है । 

आचार्य हेमचन्द्र के पूर्दे राणिन्रि का लिड्यानुशासन, अमरकबि का 
अमरफोधान्तगैत लिझगानुशासन कथा अनुभूति-स्वरूपाचार्य का लिट्गानुशासन 
उपलब्ध है ॥ हेमचन्द्र नें अपना लिझगानुशासन अमरकोध की शंली के आधार 
पर लिखा है । पद्य-बद्धता के साथ इसमे स्त्रोलिट्म, पुल्लिड्ग और नपुसक्लिड्ग 
इन तोसो लिइूयो से शब्दों ता वर्योकरण भी बहुत अशों मे अयरकवि के छछुग का 
है ॥ इतना होने पर भी हेमलिड्गाईहुशासन की अपनी विश्लेपदाएँ हैं- 

(१) हेमचन्द्र ने अपने लिझगानुशासन मे विशाल शब्द-राशि का सड्‌ ग्रह 
किया है । इन शब्दों के साथ सडः कलन से एक बुद्दद शब्द कोश तैयार किया जा 
सकता है । उन्होंने रुजिर, ललित, कोमल शदो के साय कठ्ठ, कोर शब्दों का 
भी सडकलन कर लिड_गजान को सहज, सुलभ, बोध-गम्य बनाने का अद्वितीय 
प्रयात्त किया है ॥ 

(२) शब्दों का सड ग्रह विभिन्न साम्यो के आधार पर किया गया है । 
(भ) शब्द-साम्प के आधार पर, (आ) अर्थ-साम्य के आधार पर (इ) विपय 
ने आधार पर (६) अन्त्य अकारादि वर्णो के क्रम पर (3) सामान्यतथा प्रत्ययो 
के आधार पर और (ऊ) वस्तु विशेष की समता के आधार पर । 

(३) विशेषण वे विभिन्न लिड गो को भी चर्चा की गया है ॥ एक थेष 
द्वारा शब्दों के लिछझगनिर्णय की चर्चा की है ॥ इसमे हेमचन्द्र की नितान्त सौलि- 
नताहै। 

(४) विभिस्ना्थेष शब्दों जा प्रयोग एबा साथ अलुप्रास खाने तथा 
आआालित्य उत्पन्त वरनें के लिए किया है 

पाणिनि वी अपेक्षा हेमालिड गानुएासन मे शलो-गत सिन्‍नता वे! अति- 
रिक्त और भी कई नवीनताएँ विद्यमान हैं । पाणिनोय लिड गानुशासन को सम्रूचा 
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ही प्रत्ययो के आधार पर सड क्लित है पर हेमचन्द्र ने कुछ हो शब्दों का चयन 
प्रत्ययो के भाधार पर क्या है ॥ पाणिनि ने शत्ययो की चर्चा बर प्राय तद्धितान्त 
शब्दों और छृदन्तान्त का ही सझबलन विया हैं और यह सट्कलन हेमचन्द्र की 
अपेक्षा बहुत छोटा है। हेमचन्द्र ने नादानुकरण वा आधार लेकर शब्द के अन्तरड्‌ग 
मभौर वहिरड ग को पहचानने को चेप्टा की है । उसवा तीनों लिड गो में शब्दों का 
पूर्वोक्त दिशा-क्रम से निर्देश करना उनके सफल वेंयत्वरण होने का प्रमाण हैं । 
अतएव बैयाकरण हेमचन्द्र का भहत्व शब्दानुशासनव के लिए जितता है, उससे 
कही अधिक लिड गानुशासन के लिए हैं । लिड_गानुशासन में अधिकृत शब्दों का 
विवेचन, उनकी विशिष्टता, क्रम-बद्धता आदि का सूचक हे । हेमचन्द्र का शब्द 
सड कलन वैज्ञानिक है, उदाहरणार्थे - 

ध्रूवका क्षिपका कनीनिका शम्बूका शिविका गवेघुका ॥ 

कणिका केका विंपादिका, महिका, यूका सक्षिकाप्टका ॥ 

बू चिका, कूचिका, टीका, काशिका केणिकोमिका । 

जलौका प्राविका घूक। कालिका दीघिकोष्ट्रिका ॥ 
इसमे एक साम्य अन्तिम स्वरो में भी मिलता है। उपयुक्त सभी शब्दों मे भी 
अन्तिम 'आ! वर्ण का साम्य विद्यमान है । हेमचन्द्र ने तीसरे प्रकार का शब्द- 
सडग्रह शब्द-साम्य के आधार पर किया है । शब्द-साम्य का यह आधार केवल 
अन्तिम शब्दों में ही नहीं मिलता, अवितु कही-कही तो नादानुकरण भी मिलता 
है । उदाहरणार्थ- 

गुन्द्रा मुद्रा क्षुद्रा भद्वा भस्‍्त्रा छत्रा यात्रा माना 

दष्ट्रा फेला बेला मेला गोला शाला माला ॥२१॥। 

मेखला शिध्मला लीला रसाला सुर्वेला बला ६ 

कुद्दाला शकुला हैला शिला सुवर्चेला कला ॥२२॥। (स्त्रीलिड्य प्रकरण ) 

अत हेसचन्द्र ने शब्द सड्कलच का एक प्रमुख क्रम शब्द-साम्य माना 
है । फिर भी अर्थ साम्य के आधार पर भो हेसचन्द्र ने शब्दों का सइ ग्रह किया 
है । अद्ग-वाचक, पणु-पक्षो-चाचत', दास-वाचक, दल-वाचक, वृक्ष-वाचक, पल्‍लव, 
उप्प, शाखा-वाचक तथा बस्तु-वाचक शब्दों का अर्थानुसारी सझकलन किया 
ग्या है ॥ उदा० 

ह॒स्तस्तनौष्ड नखदन्तक्पोल युल्फ केजान्घुगुच्छ दिवसर्तुपतद्‌ ग्रहणाम्‌ 

चिर्यासनाकर सकण्ठ कुठार कोप्ठ हैमारि वर्ष विपवोलस्था शन्ीतासु 

॥पुल्लिड्गा। 
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इसमे अडूगदाची शब्दों का सडःकलन किया गया है अन्तिम वर्णे-साम्य 
पर ही प्राय शब्दो का सडकक्‍लन होता हैं। इन शब्दों के क्रम मे लालित्य एव 
अनुप्रास का भी पूरा ध्यान रखा गया है | जैसे कर्पुर, न्ुपुर, कुटीर, विहार, वार 
इत्यादि $ हेमचन्द्र ने इस लिझ्यानुशासन से धुल्लिगी, स्त्रीलिडयी, नयुसकलिस्यी, 
पुस्तीलिदगी, पुनपुसकलिझगी, स्त्रीक्लीवलिझुगी, स्वतः स्नीलिययो और पर- 
लिझगी शब्दों का सछ्ग्रह किया है। पु स्तीलिडगी शब्दों के सडकलन में 
पुल्लिडगो शब्दों को वतलाकर उन्हीं का स्त्रीलिडग्री रूप ग्रहण करने का निर्देश 
कया गया है। हेमचन्द्र ने स्वत' स्त्रीलिडगो शब्दों का एवा पृथक प्रकरण रखा 
है, यह प्रवाएण नितापन्‍्त मौलिक है। नक्षत्र अर्थ मे अश्विनी, चिथ्रा आदि स्वतः 
सस्‍्त्रीलडग है । हेमचन्द्र ने द्व द्व समास मे, अपत्यर्थ मे, स्वार्थ मे प्रकृत्यर्थ म॑ पर- 
लिड्ग का निर्देश किया है । इस तरह हेम लिहअु्मानुशासन पुल्लिझूग, स्त्रीलिझग 
आऔर नपुसक लिडगवाची शब्दो की पूर्ण जानकारी कराने मे सक्षम है ॥ 
झुन्‍्दो5नुशासन-- छत्द-शास्त्र की परम्परा में आचार्य हेसचन्द्र ने भी 
छल्दोष्नुशासत की रुचना की । इसका उल्लेख “छन्दज्लुडामणि! नाम से भी आता 
है। यह रचना ८ अध्याया में विभक्त है और उस पर स्वोपज्ञ टीका भी है। 
इस रचनता में हेमचन्द्र ने जंसा उन्होने अपने व्यावरणादि ग्रन्थों मे किया है, 
यथाशक्ति अपने समय तक आवधविप्कृत तथा पूर्वाचार्यों द्वारा निछषित समस्त 
सस्कृत, प्राइत, और अपश्न श छन्‍्दों का समावेश कर देने का प्रयत्व किया है, 
भले ही वे उनके समय म श्रयोग में आते रहे हो या नही । भरत और पिडयल 
के साथ उन्होंने स्वयभू का भी जादर पूर्वक स्मरण किया है । मग्राण्डब्य, भरत, 
कश्यप, सैतव, जयदेव आदि प्राचीन छन्द-शास्त्र प्रणताओ के उल्लेख भी किये 
हैं ॥ उन्होंने छन्‍्दों के लक्षण तो सम्कृत मे लिखे हैं किन्तु उनके उदाहरण उनके 
प्रमोगानुसार सस्कृत्त, प्राइत या अपब्र श मे दिये है । उदाहरण उनके स्वनिर्मित 
है। कटी से उद्धृत किये हुए नही। इसमे *रसयड्गाधर' के समान सब कुछ 
आदचाय॑ हैमचन्द्र का अपना है। हेमचन्द्र ने अनेक ऐसे प्राइत-छन्दो के नाम 
लक्षण और उदाहरण भी दिये हैं जो स्वयम्भ छन्‍्दस में नही पाये जाते ) उस्कय- 
म्भू ने जहाँ १ से २६ अक्षरों तक के वृत्तो के लयभग १०० भेद क्ये हैं, वहाँ 
हेमचन्द्र ने उनसे २८६ भेद-प्रमेद वतलाये हैं । जिनमे 'दण्डक” सम्मिलित नहीं 
है | रास्कत, भाहइत और अपन श के समस्त छत्दो के शास्त्रीय लद्णो व उदा- 
हरणो के लिए यह रचना एक महाकोश का कर्य करती है । 
ट्टेमचन्द्र ने अपने छन्दोउतुशासव मे जयदेवकुत छन्दोवृत्ति का उल्लेख 
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किया है । हेमचन्द्र के छन्दोष्तुशासन मे उल्लेख किया है कि जयदेव यतिवादी 
थे और इन्होंने छन्दनाम-नवुटक सर्वप्रथम दिया है। हेमचन-द्र के छन्दोषनु शासन 
में प्राप्त होने वाली कितनी ही कविताएं, कितने ही नये छन्द 'स्वयम्भू छन्दा 
में प्रभभत डेखने को मिलते है ॥ हेमच-द्र मे नागवर्मा (१० नी शतती) द्वारा 
'रचित छन्दोबुधि' (कानडी) से वर्णित अड्मख्चि इत्यादि नये छन्‍्दो के नाम भी 
अपने छन्दोष्नुशासन मे दिये हैं ।॥ यद्यपि उन्होनें उनके नामका उल्लेख नहीं 
किया है 
“छन्‍्दो$नुशासन की रचना निशिचतू रूप से 'काव्यानुशासन' के पश्चात्‌ 
हुई, यह स्वय हेमचन्द्र के कथन से स्पष्ठ द्ोता है। छन्दोधइनुशासन में कु 
७६३ सूत्र हैं जं। ८ भध्यायो में विभक्त है । विवरण निम्नानुसार है - 
प्रथम अध्याय -सूच १६, सज्ञाध्याय, द्वितीय अध्याय-सूत्र ४१५ समवृत्त व्या- 
वर्णन, वृतीय अध्याय- सूत्र ७३, अर्थसमवृत्त, विपमवृत्त, मावाछन्द, चतुर्थ 
अध्याय-सूत्र €१-आर्या गलितक, सब्जक, शीर्षक, पठचम अध्याय-सूत्र ४६-- 
उत्साह छन्द सथा अन्य, पष्ठ अध्याय-सूच २६-पट्पदी, चतुप्पदी, सप्तम 
अध्याथ-सूत्र ७३, द्विपदी तथा अष्टम्‌ अध्याय-सूत्र १७-घ्रस्तरादि व्यावर्णन । 
“छन्दोइनुशासन! से भारत के विभिन्न राज्या में प्रचलित छनन्‍्दों पर 
भ्रकाण पड सवता है। इस ग्रत्थ में प्रस्तुत उदाहरणा के अध्ययन से हेमचन्द्र 
का गीति-काव्य में सिदहस्त होना भी मालूम पडता हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने 
“छन्दोड्नुशासन' मे विरहाडवा, स्वयभू, राजश्षेग्वर जादि के श्रति,नहणी हैं । 
महाराध्ट्र के प्रबयात कवि के० माधव ज्युलियन अथवा डा० पटवर्धन ने 
*#छन्‍्दो-रचना'” नामक सशोधन प्रबन्ध मे पृष्ठ ५५५ पर हेमचन्द्र के छन्दो5नु- 
शासन के विषय मे लिखा है कि “छन्दोः्नुशासन/ नामक ग्रन्य भे आचार्य हेम- 
चन्द्र ने वृत्त-छन्‍्दा वा एक बडा सड्ग्रह कर रखा है ॥ इसमे आप सूत्र पद्धति 
वा ही अवलम्ब पफरते हैं ॥ उदाहरणार्थ “मत्यायि वुसुमितलता बेल्लिता : 
डे ” मे गण लगातार तीन घार आता है, इसलिये थकार तीसरे स्वर से युक्त 
है, व से ड पञ्चमाक्षर तथा च यह पष्ठाक्षर है। अत “ड्चे ” सूत्र से इस 
दृत्त वी पहली यति ५ अक्षरों पर तथा दूसरी यति (विराम) ६ अदारों पर ऐसे 
दो विभाग होते हैं, यह तात्पयें निवलता है।॥ सूत्र-पद्धल्ति वी यह विश्लेपता, 
तथा यू त्त-जाति सझप्रह की विशालता-इन दो बातो के अविशिक्त 'छन्दोस्नु- 
ज्ञागन' में विद्येप कुछ भी नही है। हेमचन्द्र साधारणत" स्वरचित उदाहरण 
हैसे हैं। वे बडे सड्ग्राहर हैं। छन्दों को म्यदि भिन्‍न नाम विसी ने दिय़े हैं तो ये 
सावधानी रपसकर निदेश करते हैं॥ ववचित्‌ प्रसदग से नाम देने वाले या नास 
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भी बताते हैं | इस प्रकार उन्होंने मसरत, जयदेव, स्वयब्भू, के नामों का उल्लेस 
कया है। दोहा जाति वा लक्षण कहते समय हेमचन्द्र विरहाइक के समान 
अपना मत देते हैं ॥ 
श्री एण्बी० कीय ने 'सस्द्त साहित्य के इतिहास से हेखचन्द्र के 
छन्दोनुष्शस्तनन वे दिपय मे अपना मत प्रकट किया है कि 'अलडबवार ज्ञास्त्र के 
प्राज्नीन सम्प्रदाय मे सका पर विस्तार से विचार किया गया है और वे श्राकृत में 
चहुधा प्राप्त होते हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने प्राइत से प्राय प्रयुक्त होने वाले गल- 
उतिक छन्‍्द के लिए पडिएक्तयों के अन्त गे यमकोों के श्रमोय को सिर्धारित कर दिया 
है । उन्होंने अपने छन्‍्दोइनुणासंत में इसका उल्लेख किया है और इसे अनुप्रास 
है रूप से यमक में भिन्‍न वतलाया है । उनके छन्दोडनुशासन से प्राकुत छन्दा पर 
प्रकाश पडता है । हेमचन्द्र ने अपन श के कुछ भीति प्र्यों का उदाहरण दिया 
है । वे बहुव छुछ “हाल' रपित पद्यों वे समरन ही है । एक युवती यापचना घरती 
है वि उसका प्रेमी उसके पास लौटा लाया जाय, अग्नि घर को चाहे भस्मसात 
करदे, पर सनुप्या को अग्नि तो अवश्य ही चाहिये । एक अन्य स्त्री को प्रसन्‍तता 
है कि उसका पति वीरता-पूर्वक युद्ध भरुमि में मारा गया, यदि वह अपमानित 
होकर लोटता सो पत्नी के लिए लज्जा की बात होती) | व्यास एवं अन्य मह- 
(दियो के बचनो द्वारा माता का आदर करने के लिए बडी अच्छी तरह से उप- 
देश दिया गया है ॥ नख्तापूर्वक भक्ति के साथ माता के चरणों पर ग्रिरने को वे 
गझूुगा के पवित्र जल में स्तान करने के तुल्य मानते हैं। 
यद्यपि सस्कृत साहित्य की दृष्टि से छन्‍्दोउनुशासन के रूप म आचार्य 
हेमचन्द्र को देन विश्येप प्रतीत मही होती, फिर भी प्राकृत तथा अपन श भाषा 
की दृष्टि से उत्तकी देन उल्लेखनीय है | सस्कृत-साहित्य करे दृष्टि से भी आचार्य 
हेमचन्द्र एक बडे सग्राहक वहे जा सकते हैं। थ्री एच डी, वेलनकर द्वारा सम्पादित, 
भारतीय विद्या-भवन द्वारा प्रकाशित, 'छन्दोड्नुशासन' को मूमिका मे मुक्ति जिन विण- 
यजी ने दाद्ट्गमय “'छन्‍्दोः्नुशाखन! क्रांउचित एवं सार्थक मुल्याइरकन किया है । वे 
'एलजते हैं, 'सस्कत मे आज सक ज़ितने भी छल्दो रचना विषयक ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं 
उन सबवम कल्ि-काल सर्वेज्ञ आचाये हेसचन्द्र धिरचित छन्‍्दोड्लुशासन नामक ग्रल्य 
सर्वेश्रेष्ठ है, ऐसा कथन करने मे कोई अत्युक्ति नही होगी | शब्दानुशासन, काब्यानु> 
शासन, छल्दोष्नुशासन, लिड्गानुशासन-ये चार अनुशस्मन तथा दी द्वयाश्रय काव्य 
३ 'भल्‍्ला हुअए जु स्परिआः वॉद्धिणी स्ट्वारा कन्छु 7 लज्जेण छुव्य सिंगहु जद भगयर 
घर ए तु! ॥ 
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मिलाकर सम्पूर्ण लक्षणा एवं साहित्य विद्या का क्षेत्र पूर्ण हो जाता है ॥ 
हेसचन्द्र के व्याकरण ग्रन्यो का महत्व- व्याकरण शास्त्र के इत्तिहास मे हेमचन्द्र 
के ग्रल्थो का स्थान अद्वितीय एवं महत्वपूर्ण है । हेमचन्द्र का प्रभाव उत्तरकालीन 
जैन व्याकरणो पर विशेष पडा । श्वेताम्बर सम्भदाय में तो इस व्याकरण के 
पठन-पाटन की व्यवस्था भी रही है। उनके शब्दानुशासन पर अनेक टीका-टिप्पणी 
की गगी है । हेम व्याकरण के आधार पर भी अनेक ग्रन्थ 'स्वे गये है । आज भी 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय के कई आचार्य हेम वे आधार पर व्याकरण ग्रन्थ लिख रहे 
है । डा० बेलनकर ने अपने ग्रन्थ मे ८-१० व्याख्याकारों के नाम दिये है। यथा, 
१, सघुत्यास - रामचन्द्र गणी, २, व्यासोद्वार - तनकप्रभ, ३, हेमलघुवृति- 
काक्ल कायस्थ, ४, हेमदुर्गंपद प्रबोध- ज्ञानविमल शिप्प बल्लभ, ५, बृहदुवृत्ति 
अवचूरि -- अभयचन्द्र, ६, लघुवृत्ति अवचूरि - घनचन्द्र, ७, लघुवृत्ति दूँढिका- 
मुनि शेखरसूरि, ८, बृहद्‌ बृत्तिदीपिदा-विद्याघर । इनके अतिरिक्त सोभाग्यसागर 
उदयसौभाग्य, जयानन्‍्द, पुण्यसुन्दर, गुणरत्व, जिनप्रभ, हेमहस अमरचन्द्र ने हेस 
ब्याक्रणो से सम्बद्ध ग्रन्थ लिखे हैं । 
आचार्य हेमचन्द्र का व्याकरण उत्तर-कालीन' समस्त व्याकरण ग्रन्थों से 
मौलिक सिद्ध हुआ है 4 हेमचन्द्र के बाद पाणिनीय व्याकरण का अध्ययत भी 
प्रक्रिया ग्रन्णो के आधार पर होने लगा 'भऔरअ तिशीघ्न सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध 
हो गया ॥ १६ वी शताब्दी के बाद अप्टाध्यायों फ्रम से अध्ययन प्राय' सुप्त हो 
गया । हेमचन्द्र के परवर्ती वेयाकरणों पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है ॥ हेमचन्द्र के परवर्ती वैयाक्रणों मे सारस्वत व्याकरणकार बोपदेव 
आदि विद्योष प्रसिद्ध है । प्रक्रिया ग्रन्थो मे भट्टो जी दीक्षित की सिद्धान्त 
कौमुदी” इतनी प्रसिद्ध हुई वि समस्त भारतवर्प में 'सिद्धान्त-कोमुंदी/ के आधार 
पर ही व्यावरण का अध्ययन होने लगा ॥ ! 
व्याकरण-शास्त्र के इतिहास मे आचार्य हेमचन्द्र का नाम सुवर्णाध्षरों से 
लिखा जाता है; क्योकि वे सस्द्ुत शब्दानुशासन के अन्तिम रचयिता हूँ । इनके 
साथ ही उत्तरभाग्त में स्रम्ह्ृत के उत्श्प्ट मोौलिय ग्रन्यो का रचनाकाल समाप्त 
हो जाता है। राजनीतिक उथल-प्रथल मे प्राचीन प्रन्थो के रक्षार्य उन पर टीकवा- 
दिध्यणो लिखने का क्रम बराबर प्रचलित रहा है | छोटे-छोटे ब्यागरण भी रखे 
गये | अतएुव सरइझृत व्याकरण ग्रन्थों में हेमघनद्र थे व्याकरण प्रत्यों बय महत्य 
अस्पतम है -_ प 
(१) जिस प्रतारर व्यापरण शास्त्र मे भगवान पराणिनि ले अपनी पर- 
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म्परा का निर्माण क्या, उसी प्रकार १२ वी शताब्दी मे सेस्कृत के अन्तिम 
महाचैयाकरण आचायें हेमचन्द्र ने सस्कृत व्याकरण परम्परा में हेम सम्प्रदाय 
बनाया । जिस प्रकार पराणिनि ने अन्तिम अध्याय में वेदिक शब्दों का अनुशासन 
कया है, उसी प्रकार हेमचन्द्र ने अप्ट्म्‌ अध्याय में प्राइृत व्याकरण का निरूपण 
किया है जो अद्यावधि अपूर्व एबं अद्वितीय है । 

(२) अपभ्र श का व्याकरण तो हेमचन्द्ध की अपूर्व देन है । सस्क्ृत का 
क्षण! शब्द अर्थ-दयवाची है --+ समय तथा उत्सव । हेम ने उत्सव याची क्षण 
मस 'क्ष! के स्थान पर “छ' का जादेश क्या है सथा समयवायी मे ख' का आदेश 
क्या है । उनका यह अनुशासन उन्हे सस्कृत मौर आक्ृत दोनों ही भाषाओं के 
बैयाकरणों सें सहत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है । 

(३) हेसचन्द्व ने उदाहरणा के लिए अपक्न शव के आ्ाचीन दोहे को रखा 
है इससे प्राचीन साहित्य की प्रकृति और विशेषताओं का सहज में पता लग 
जाता है । साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि विभिन साहित्यिक, राजनीतिक 
और सास्झ॒तिक परिस्थितियों के कारण भाषा मे क्सि प्रक्रार परिवर्तन होते 
हैं कम 

(४) हेमचन्द्र हो सबसे पहले ऐसे बैयाकरण हैं, जिन्होंने अपन्र श भाषा 
के सम्बन्ध मे इतना विस्तृत अनुशासन उपस्थित किया है । लक्यों से पूरे-पूरे 
दोहे दिये जाने से लुप्तप्राय महत्वपूर्ण साहित्य के उदाहरण सुरद्षित रह सके हैं! 
भाषा की समस्त नवीन प्रवृत्तियों का नियमन, प्ररूपण, और विवेचन इन्सके 
अपझ्र श व्याकरण मे विद्यमान है ) ह्लेमचन्द्र ने अपने समय में विभिन प्रदेशों मे 
अचलित उपभाषा और विभाषाओं का सविधान भी उपस्थित किया है तथा 
अपक्ष श को अमर बना दिया है । अपभ्र श से ही हिन्दी बे” परसगं, धातुचित्न, 
अव्यय, तद्धित, ऋृत्‌ प्रत्ययों का निर्ममन हुआ है ॥ उन्होंने अपने समय की प्रच- 
लित भाषा का आधार मानकर अक्ार लऊोप का वैकत्पिक अनुणासन टिया है 
उदाहरणा्थ लपोज्ज्ये ॥१।४ से ज्ञान होता है कि हेस के समय मे रण्ण और 
अरूण ये दोनों प्रयोग होते थे ॥ दथि यत्र भी साथु प्रयोग था । अैयम्बक की 
सुल प्रकृति तरियम्बक है + कानोच की वास्तविक मूल श्रज्ञत्ति कनौना है, कन्पा 
सही । 

(५) देशज शब्दी का पूरी तरह सडक्लन देशी नाममात्रा में है ॥ 
(६) आचाये हेसचन्द्र को हतियो में शब्द विज्ञान, ध्रकहुृति प्रत्यय-विज्ञान 
दाक्य-विज्ञान आदि सभी भाषा-वैज्ञानिक तत्व उपलब्ध हैं ॥ इनके व्याकरण मे 


अध्याय- छ 


अलडुगकार ग्रन्थ 


हेसचन्द्र के अलडस्कार ग्रन्य « 'काव्यानुशासन? 
का विवेचन 


सस्कृत अलड्कार प्रन्यो की परम्परा में आचायें हेमचन्द्र ने “काब्या- 
सुशासन! ग्रन्थे को रचना की। काज्यानुशासन की प्रामाणिक आवृत्ति 'काब्यमाला 
सिरीज! भे प्रकाशित हुई है। महावोर जैन विद्यालय द्वारा भी सिरीज मे काव्या- 
सुशासन! प्रकाशित किया गया है, जिसमे डा० रसिकलरल पारीज़ की प्रस्तावना 
एक आर० च्छही० आाठवले की व्याख्या है ॥ 

“काव्यानुशासन! में राजा कुमारफपल का कही भी उल्लेख नहीं है ॥ अतः 
यह निश्चित्‌ू है कि सिद्धशणज जयसिंह के जीवनकाल म ही “शब्दानुशससन! के 
पश्चात्‌ 'काव्यादुशस्सन की रचना हुई 7 

'कावस्यानुशासन' के तीन अग्रुख भाग हैं-१ सूत (गद्य मे), २, ल्यास्या 
और ३, वृत्ति (सोदाहरण ) 4 काव्यानुशाबन में कुल खत २०८ हैं । इन्ही सूचो 
को 'काव्यानुशासत! कहर जाता है ॥ सूत्रों की व्याख्यर करने वाली व्याख्या अल- 
कछूकारचूडासशणि साम अचलित है, और इस ब्याध्या को ऋधिकः स्पष्ट करने के 
लिए उद्यहरुणो के साय विवेक नामक वृत्ति लिखी ययी । तीतो के कतां आाचायें 
हेसचन्द्र ही हैं । इस अकार सूत्र, अलडकारचूडामणि झव विवेकवुत्ति तीनों ही 
काचध्यानुशासन के विकार छेत्र मे आते हैं । “काग्यानुधांसन' ८ अध्यायो में विभा- 
जित है ॥ प्रथम अध्याय मे २५ सूत्र, द्विवोय अध्याय स ५४६, तृतीय में १०, 
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चतुर्थे मे &£, पलचम्‌ अध्याय में ६, पष्ठ में ३१, सप्तम्‌ में ५२, तथा अध्टम्‌ 
अध्याय में १३ सून्र विद्यमान हैं। इन २०८ सूनो में काव्यशास्त से सम्बन्ध 
रखने वाले सारे विधया वा प्रतिपादन बडे सुन्दर रूप में किया गया है। ये सूत्र 
अलडकारचूडामणि में विस्तारित किये गये है ॥ विवेक मे और ज्यादा विस्तार 
क्या गया है | अनुमान है कि अध्यायान्त मे अलडकारचूडामणि नाम का 
उल्लेख होने से टीका को यह नाम बाद में दिया गया होगा । 
अलडकारचूडामणि में कुल ८०७ उदाहरण प्रस्तुत क्ये गये है तथा 
विवेक में ८२५ उदाहरण प्रस्तुत हैं ॥ इस प्रवार सम्पूर्ण 'काव्यानुशासस? से 
१६३२ उदाहरण प्रस्तुत क्ये गये है । अलडकारचूडामणि' एवं 'विवेक' में 
४० कवियों के तथा ८१ ग्रन्थों के नामों का उल्लेख पाया जाता है । कही-कहीं 
ग्रन्य-नाम ते है किन्तु उसके करता के नाम का उल्लेख नही है ॥ सस्क्ृत कवि 
एवं काव्य-शास्त्र के इतिहास वा अध्ययन करने से यह जानकारी सद्दायक है । 
प्रथम अध्याय -- इस अध्याय में काव्य की परिभाषा, कात्य के हेतु, 
काव्य-प्रयोजन, आदि पर समुचित प्रकाश डाला गया है। प्रतिभा के सहायक 
ब्युत्पत्ति और अभ्यास, शब्द तथा अर्थ का रहस्य मुख्याथं, ग्रोणार्य, लक्ष्यार् 
तथा ब्यकृम्यार्थ की तात्विक विवेचना को गयी है । पहले सूत्र मे मडगल नमस्कार 
तदनन्तर दूसरे सूत्र मे अन्य का उद्दे बम वतलाया गया है। तोसरे सूत्र मे काव्य 
ना प्रयोजन सक्षेप में बतलाया है | “काव्यमानन्दाय यशऊ्ेकान्तातुल्य तयोपदे- 
शायच' अर्थाद्‌ हेमचन्द्र के अनुसार कात्य के तीन प्रयोजन होते है-आननन्‍्द 
यश एव कान्‍्तातुल््य उपदेश । चतुर्थ सूत्र मे काज्य के कारण बताते हैं 'प्रति- 
भास्य हेतु अलछूकार चूडामणि मे शअ्रतिभा की -- 'नवनवोल्लेखशालिनी 
प्रज्ञा! - सुन्दर परिभाषा दी है, अर्थात्‌ नयी नयी कल्पना करने वाली प्रद्मा ही 
क्यब्यनिर्मिति का प्रधान कारण है । पथच्चम्‌ तथा पषष्ठ सूत्र मे प्रतिभा की जैन 
परिभाषा दी है । सप्तम सूत्र में अध्ययन एवं अभ्यास से प्रतिभा को सफल 
करने के लिए कहा गया है + यया «“ ्युत्पत्यभ्यासाम्पा सस्कार्या अधष्टम्‌ 
सूत्र में अध्ययन के विषय सक्षेप में बताये हैं, जिनका विस्तार “अलडकार- 
चूडामणि' में तथा और अधिक विस्तार “विप्रेक” में किया गया है । नवम्‌ 
तथा दशम्‌ सूत्र में अभ्यास के विषय में वर्णन है, जो 'अलड्थारचुडामणि! 
में सक्षेप में तथा 'विवेक' में पूर्णछझपेण वर्णित है। भ्याहरवें सूत्र में काय के 
स्वरूप का सम्मट-सदूश वर्णन है । यथा “'अदोपो सग्रुणो सालडकारों चर शब्दायों 
काव्य ॥११॥ हेमचन्द्र की काव्य की परिभाषा मे अलड्कार समाविष्ट हैं। 
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न! शब्द से अपवाद स्वरूप अलइकार विद्दीन भी वाब्य हो सकता है, यह 
घ्वनित किया गया है ॥ आगे के सूको से परिभाषा में आये हुए शब्द, अये, दोप, 
शुण, अलडकार इत्यादि स्पष्ट किये यये हैं । १२ वाँ यूत सुण-दोपो की सयुचित 
परिभाषा प्रस्तुत करता है- यथा “रसस्योत्कर्पापवर्ष हेतु ग्रणदोपी भक्‍त्या शब्दा- 
थैयो: ॥१२॥ देरहवें सूत्र में अलडकार का सामान्य स्वरूप तथा १४ वें सूत्र में 
रस में उसको उपयोगिता व्ग वर्णोन है। 'अछगाश्षिता, अलडूकारा” ॥१३॥ 
तत्परत्वे बाले ग्रहत्यागयोर्नाति निर्वाह पूयछ्मत्वे रखोपकारिण- 3१४॥ सूत्र १५ 
से २५ तक शब्दार्थ के सम्बन्ध में शास्त्रीय विवेचन है । अन्तिम २४५ दें यूत्र सें 
+रसादिश्च” बहूकर व्यद्मग्यार्थ मे रस का अन्तर्भाव किया गया है । अमिधा, 
सक्षणा, व्यण्जना तथा व्यूड््यार्थ का पूर्वे सूत्रों में ही वर्णन किया जा चुका है ॥ 

द्वितीय अध्याय से रस, स्थायी भाव, व्यभिचारि भाव तया सात्विक भावों 
का वर्णेन किया गया है ॥ इसमे काव्य को श्रेणियाँ उत्तम, मध्यम, अघधम 
बतलायी हैं। पहले ५५ सुत्रों मरे रस, भाव, रसाभास, भावाभास, बणित 
है तथा अन्तिम तीन सूत्रों में काव्य की श्रेणियाँ वर्णित हैं ) 

इस प्रकार दूसरे अध्याय में आचाये हेसचन्द्र ने रस के विषय मे साडढ, यो- 
पाड_ग चर्चा की है। स्थायी भाव, ब्यभिनचारि भाव, का विवेचन महतद्य एव 
शास्त्रीय है | आचार्य हेमचन्द्र रस-सिद्धांत के अनुयायी हैं । उन्होने काव्य के गुण, 
दोष, अलइझकार, का अस्तित्व रस की कसौटी पर ही रखा है ॥ 'एस के जो अप- 
बर्षक हैं, वे दोप हैं, जो उत्करषक हैं, वे गुण और जो रस के अग है अर्थात 'रसा- 
'घ्ित, वे अलड्कार हैं । अलड्कार यदि रसोपकारक हैं तब ही उतकी काव्य में 
गणना हो सकती है, यदि रस-बाधक अथवा उदारीन हो तो उन्हे दोप ही सम- 
झना चाहिये मथवा उसकी ग्रणना खचित्र-काब्य मे करनी चाहिये ! हेसचन्द्र का 
रस विवरण बहुत द्वी सोपपत्तिक है ।.उन्हीोने रस-तत्व को स्वतन्त्र रूप से विवे- 
चना की है । अनुभाव सामाजिक को रस का अनुभव देते हैं। शास्त्रकार भरत 
के अनुरूप हेमचरद्र भी भाव की यही परिभाषा देले हैं । काव्यानुशासन के अनु- 
सार ब्यभिचारि भाव स्वधर्म स्थायी भावों को अर्पण करते है । हेमचन्द्र के 
अनुसार ब्यभिचारि भाव निर्बेल सेवको के समास परावलम्धबी होते हैं । बे 
अस्थिर होते हैं | स्वामी की इण्छानुसार ये भाव बदलते हैं तथा स्थायी भावों में 
इनका पर्यवसान होता है । हेमचन्द्र तृष्णाक्षय को ही शम कहते हैं । "'तृष्णा- 
क्षय, शम. तथा तष्णाक्षयरूप शम ही शान्त रस का स्थायी भाव है । 

तुतीय अध्याय मे शब्द, वाक्य, अर्थ तथा रस के दोयो पर प्रकाश डाला 
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गया है। प्रथम दस सूत्रों मे काव्य-दोपो का वर्णन है । जिसका अलड कारचूडामणि 
एवं विवेक में विस्तार किया गया है ॥ विवेक मे राजशेखर के काव्यमीमाँसा के 
बहुत से श्लोक उद्धुत हैं, जिसमे भारत के देश, काल, भूगोल, मौसम इत्यादि 
का वर्णन है । कदाचित राजशेखर ने भी पुराणोक्त भुवनकोश से अथवा तत्सम 
किसी ग्रन्थ से उक्त श्लोक लिये हो, इसलिए राजशेखर के नाम वा उल्लेख 
नहीं किया है । 
चतुर्थ अध्याय काब्य-गुणो से सम्बन्धित है । पहले ही सूत्र मे तीन प्रधान 
गुण-ओज, माधुय, एवं प्रसाद पर प्रकाश डाला गया है । शेप सूनो मे इन गुणों 
के सहायक वर्णाक्षरो को बताया गया है। उदाहरणार्थ- माधुययोज श्रसादाल्त्रयो 
गुणा ”* कहकर काव्य के ग्रुणो की सख्या अस्थावित की है । हेमचन्द्र बे” मता- 
नुसार काव्य के तीन ही गुण होते हैं, पांच अथवा दस नहीं । फिर भी “विकास हेतु 
प्रसाद सर्वेत्र "” बहुकर प्रसाद गुण की सर्वत्र आवश्यकता बतलायी है । अलड, कार 
आुडामणि भें भी श्री मस्मट का अनुसरण करते हुए उन्हाने ग्रुण सख्या त्तीन ही 
बतलायी है । थक्त सूत्र पर विवेक अवश्य देखना चाहिये। विवेक में भरत, मगल, 
वामन, दण्डिनू के सतो पर चर्चा की गयी है । 
परञूचम्‌ अध्याय -- इस अध्याय मे छ शब्दालझकारो का वर्णन है । अनु- 
प्रास, यमक, चित्र, श्लेप, वक्तोक्ति, पुनरूक्तभास, शब्दालडकार वर्णित है । प्रथम 
सूत्र मे ही अनुप्रास फी क्तिनी सुन्दर एवं सक्षिप्त पर्भिपा दी है--ब्यजनस्था- 
वृत्ति रनुप्रास * । फिर दूसरे सूत्र में लाटानुप्रास की परिभाषा दी है। ३-४ 
सूत्रों में यमक के विषय में वर्णन है ॥ अलडकार-चुडःसणि में यमत के भेद बत- 
लाये गये हैं 4 पत्चम सूत्र में चित्र तथा चष्ठ सूत्र में इलेप और सप्तम सूच में 
इलेप के प्रकारो का वर्णन है, ८ वें में वक्रोक्ति, € वें सूच में पुनठक्तभास अलडू कार 
का वर्णन है । आनन्दवर्धत के 'देवीशतक' से शब्दालड्कारो के बहुत से उदाहरण 
लिये गये है १ रूद्वट के 'काव्यालड्कार' से भी बहुत से उदाहरण उद घ॒त हैं । 
विवेक वृत्ति में ७ बें सूच में पाठघर्मत्व वी व्याख्या करते हुए भरत मे नादूय 
शास्त्र एव अभिनवगुप्त की टीका उद्धृत है" 
चष्ठ अध्याय में २६ अर्थालड्कारो का वर्णन है। इस वर्णन में छोटे 
अथवा कम महत्व के अलड्कारा को महत्वपूर्ण अलडकारों में समाविष्ट करा लिया 
गया है । रस तथा भाव से सम्वन्धित अलझूकार जैसे रसवत्‌ प्रेयस, ऊर्ज स्वि, 
समाहित अलइ्कारों को छोड दिया है। उन्होंने रवभावोक्ति के लिये जाति सथा 
अभ्रस्तुत प्रशसा के लिए अन्योक्ति शब्द प्रयुक्त क्या है । 
१-० नादयशास्त्र--अध्याय २२ , पृष्ठ--+१४६-२३१ गा० ओ० सी० 
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निम्न २& अनर्ड_कार ३१ सूतो में चचित है *- 
थृ, उपमा, २ उत्मेक्षा ३. रूपद, ४ निदशना, ४५. दीपक ६. अन्योक्ति, 
७. पर्यायोक्ति ८. अतिशयोक्ति &. आज्लेप, १०. विरोध, ११. सहोक्रित, 
१२- समासोक्ति, १३- जाति, १४. व्याजस्तुति, १५- श्लेप, १६. व्यतिरेक 
१ृ७- अर्थान्तरन्यास, १८ सन्‍्देह १६- अपक्वल,ति, २०. परिवृत्ति, २१ अनुमान, 
२२. स्मृति, २३ अआान्ति, रेड. विपम, २५- सम, २६- समुच्चय, २७. परि- 
सडन्ख्या, २८. कररणमाला, २६. सडकर, 

“हुय' साधम्येंमुपमा' कहकर उपमा वी परिभाषा में हेमचन्द्र ने अलदकार के 
सौन्दर्य पक्ष पर विशेष जोर दियः है । दस प्रकार छ अध्यायो में १४३ यो में काव्य- 
शास्त्र के सम्पूर्ण तल्त्र का वर्णन क्या गया है ॥ विवेक में सरस्वती-क्ण्ठामरण के 
रचियता भोज एवं अन्य आलडकारिको द्वारा निर्दिष्ट सभी अलड_ कारों की चर्चा 
बंप गयी है तथा यह बताया गया है कि कुछ अलड्कार 'व्यव्यानुशासन! में निदिष्ट 
अलड्कारों में समाविष्ट होते हैं । तथा कुछ अलड्कार की कोटिमें ही नही आततेहं १8 

सप्तम अध्याय में मायक एब नासिका भेद-प्रभेदो पर पर्याप्त प्रकाश 

डाला गया है। प्रथम सून में ही नायक की परिभाषा दी है--'समग्रग्रुण कथा> 
ब्यापी नायक  ॥ सूज २ से १० तक नायक के गुण बतलाये हैं । सूत्र ११ 
मेँ नायक के ४ प्रकार तथा सूत्र १२--१६ तक चारो प्रकारों का वर्णन है । २० 
वें सूत्र में प्रतितायक की परिभाषा दी है ॥ 

“व्यसनी पापड्तलुब्ध" स्तब्यो घीरोड्धत प्रतिनायक"” | सूत्र २१ से २९ 
तक विभिन अकार की नायिदशमों का वर्णन है । हे० में सूत्र में नायिकक्‍ाओों को 
८ अवस्थाओ का बर्णन है-(१) स्वाधीनपतिका (२) प्रोपितभतृका (३) 
खण्डिता (४) कलहान्तरिता (५ )वासकसज्जा (६) विरहोत्कण्ठिता (७) विप्र- 
लब्धा तथा (८) अभिसारिका ॥! इनमें से अन्तिम तीन परकीया नायिका का से 
सम्बन्ध है । “अन्यत्रयवस्था परस्त्री” | ३१--३२ वा सूत्र अतिनायिका से सम्ब- 
न्धित है ॥ कैप सूत्र ३३ से ५२ सक म्त्रियो के ग्रुण तथा स्वभाव से सम्बन्धित हैं। 
यह अध्याय सुख्यत छतकजय के “दशस्पक* तथा भरत के “नादूय शास्त्र” त्तथा 
अभिनव ग्रुप्ताचार्य की टीका पर बाघारित है ॥ 

अध्टम अध्याय में काव्य को प्रेक्ष्य तथा श्रव्य दो भागो मे विभाजित 
किया है ॥ आचायें हेमचन्द्र गद्य-पद्म के आधार पर काब्य का विभाजन नही 
करते । के सस्कृत, प्राकृत अपभ्र श के' महाकाव्यो के अतिरिक्त आम्य भाषा के 
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-महाकाव्य का भी उल्लेख करते है ॥ इस प्रकार के एक भीम काव्य का नाम 
भी उन्होंने दिया है। इस ग्राम्य भाषा को उन्होंने ग्राम्य अपश्रश कहा है। 
निश्चय हो यह अपभ्र शेतर नयी भाषा का काब्य रहा होगा । 

काव्य को प्रेक्ष्य तथा श्रव्य दो भागों मे विभाजित करने के पश्चात्‌ 
आचायें प्र क्ष को फिर पाठ्य तथा गेय, दो भागो मे विभाजित कर उनके और 
कई भाग बतलाते हैं। श्रव्य के मुख्य विभाग अर्थात्‌ महाकाव्य, आदख्यायिका, 
कथा, चम्पू, और अनिर्बंद्धा । काव्यानुशासनानुसार काव्य सस्कृत, प्राकृत, अपन्न श 
और ग्राम्यापश्र श मे लिखा जा सकता है | कथा के प्रकारों मे (१) आभाख्यात 
(२) निदर्शन (३) प्रवल्लिका (४) मसन्थल्लिका (५) मणिकुल्या (६) परिकथा 
(७) खण्ड फथा (८) राकल कथा (६) उपकथा तथा (१०) बृहत्कथा वर्णित 
हैं । हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में अपश्र श और ग्राम्य भाषा में रे हुए महा- 
काब्यों मे सर्गों के लिए क्रमश आश्वांस सन्धि और अवस्कन्ध शब्दों का प्रयोग 
किया है, किन्तु स्वय उन्होंने अपने दयाश्रव को आश्वासो में नही, प्रत्युत सर्गों 
म ही विभक्त किया है । 
प्रथम सूत्र मे काव्य प्रेक्ष्य श्रव्य च! काव्य के दो भाग करके अलडकार- 
चूडाभणि मे भट्य्तोत के आाधार पर ककि-कर्म की जानकारी दी है | द्वितीय 
सूत्र “प्रेश्य पाद्य गेय च” प्रेश्य को दो भागो में विभाजित करता है। तृतीय 
सूत्र में पाद्य के १२ भाग गिनाये हैं-(१) नाठक (२) प्रकरण (३) नाटिका 
(४) संमवकार (५) ईहामृग (६) डिम (७) व्यायोग (५) उत्सृष्टिकाइूक 
(६) प्रहलन (१०) भाण (११) वीथी (१२) सट्टक । अलडकारचूडामणि 
में भरत के “नाट्यशास्त्र” के १२ वें अध्याय के उद्धरण हैं तथा 'विवेक! मे 
अभिनव भुप्त की टीका उद्छ्टत है ! “विवेक” से पाठ्य वे! १२ विभागों के अति- 
रिक्त टोटक, कोहल द्वारा कथित तथा अन्य पाठ्यो का विवरण दिया है ॥ 
चतुर्थ छून मे गेय के ११ भाग बतलाये हैं-(१) डोम्बिका (२) भाण 
(३) धस्थान (४) शिडगक (५) भाणिक (६) प्ररण (७) रामक्रीड (८) 
हलूलीसक (६) रास़क (१०) श्री गदित और (११) राग्रकाव्य । इतका वर्णब 
अलड्कारचूडासणि में किसी अज्ञात ग्रन्थ के आधार पर किया गया है 4 उसमें 
दूसरे गेय प्रकार जेसे सम्पा, चलित, ट्विपदी आदि का भी उल्लेख है 4 ब्रह्मा, 
भरत, क्ोहल का अध्ययन करने के लिए निर्देश है, जिसमें अधिक जानवारी 
उपलब्ध है । * प्रपतन्‍्चस्तु ब्रह्मभरतकोहलादिशास्त्रेम्योज्वगन्तव्य * ॥ 
पश्चम सूत्र सें श्रव्य के पाँच प्रकार बतलाये हैं | छठे सूच में महाकाव्य 
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की परिभाषा है ॥ अलडकारचूडामणि में पञछच सन्धियो का वर्णेन है जो माठक 
तथा काव्य दोनो के लिए समान रूप से आवश्यक हैं । उसमें सन्धियो को 
समझाने के लिए भरत श्लोक उदघृत किये हैं । “विवेक में नाटको में से उद्ध- 
शण उद्घृत हैं । इसमें दण्डिन्‌ के काव्यादर्श का प्रछुर उपयोग क्या गया है । 
(दण्डियु काब्यादर्श-प्ृप्ठ ११--३६) ॥ 'अलडजासखूडासणि/ में अपश्न श कविता 
का उदाहरण “अब्धिमन्थन” काव्य से तथा ग्राम्य कविता का उदाहरण भीम! 
काव्य से दिया है ॥ ये दोनो काव्य अभी अज्ञात हैं 'हरि प्रवोध” काब्य का 
विभाजन आश्वासक में किया गया । यह “हरि प्रवोध” भी अभी तक अनुपलब्घ 
है । राप्तम तथा अप्डटग सूच में क्रश आख्यामिका और कथा का वर्ष है । 
बाणभट्ट की तरह हेमचन्द्र भी कथा और आाख्यायिका का भेद स्वी- 
कार करते हैं, परन्छु उनकी मान्यता में अन्तर है ॥ चाणभट्ट के मत मे कल्पित 
कहानी कथा है और ऐतिहासिक आधार पर चलने वाली कथा आउझ्यायिका है, 
जैसे *कादम्बरी! और “हपं-चरित! । हेमचन्दर के अनुसार आख्यायिका वह है जो 
सस्कृत गद्य में हो, जिसका चृत्त ख्यात हो, नायक स्वय वक्ता हो और जो 
उच्छुवासो में लिखो गयी हो । कथा किसी भी भाषा में लिखों जा सकतीं है | 
उसके लिए गद्य पद्म का बन्धन नही है। इस प्रकार हेमचन्द्र ने बाणभट्ठ के 
गद्य के बन्धन को हटाकर कथा को इतनी व्यापकता दे दो कि उसमें सभी कथा- 
काड्य रामा गये | गद्यनकथथा का उदाहरण कादम्बरी है, और पद्य-कथा का 
'लीलावई कहा' | अपश्र श के “चरित्र” काव्य भी इसी के अन्तर्गत गाते हैं ॥ 
हेमचन्द्र को “गद्य” का नियम इसलिये हटाना पडा क्योकि अपभ्रश में गय्य का 
अभाव था | कथा के सिवाय उन्होने और भी उपभेद किये हैं । 'अलड कार 
बुडमणि? में भी पद्ममय्री कथा के रूप म लीलावती का उल्लेख है। “विवेक” 
भे कथा प्रकारो में ग्रत्थों के जो नाम दिये हैं उनमें रो अधिकाश अभी तवा 
अज्ञात हैं, णेसे,-गोविन्द, चेटका, शरोरोचन, मतड गवती, मत्स्यहसित, झूद्धक, 
इन्दुमती, चित्रेलेखा आदि ॥ कथा के उपभेदो में अख्यान, निदर्शेन, प्रवल्लिका, मत- 
ल्लिका, समणिकुल्या, परिकथा, खण्डकथा, सक्तलकथा और उपकथा आदि वारणित हैं । 
आख्यान प्रवन्ध-काव्य के बीच आने वाला वह भाग है जो गेय और अभिनेय 
होता है | दूसरे पात्र के बोघ के लिए इसका अप्रयोग होता है-जैसे नलोपाख्यान ॥ 
पशु-पक्षिया के साध्यम से अच्छे-बुरे का बोघ देने वाली कथा कया निदर्शत है-जैसे 
'पपण्चतन्त्र” | “प्रवल्लिका* में एक विषय पर विवाद होता है । भूतमापा और 
महाराष्ट्री में लिखी गयी लघुकथा “मठल्लिका” है ॥ इसमें पुरोहित, अमात्य और 
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तापस का मजाक उडाया गया है ॥ “मणिकुल्या? वस्तु का उद्घाटन करती है। 
पुरुषार्थ-सिद्धि के लिए कही गयी वर्णनात्मक कथा 'परिक्था” है। इतिवृत्त के 
खण्ड पर आधारित कथा 'खण्ड कथा है ॥ सेमस्त फलवाली कथा “सकल कथा" 
है और एक कथ्ग पर चलने वाली क्या 'उपकथा' है । रासक के उन्होंने तीन 
भेद किये हैं-कोमल, उद्धत तथा मिश्र? । 
नर्वाँ सूत्र चम्पू काव्य की परिभाषा देता है । तथा १० वाँ सूत्र अनिर्वद्ध 
मुक्तक की परिभाषा देता है । ११ बें सूत्र के अनुसार एक कविता को मुक्तक, 
दो कविताओ को सन्दानितक» त्तीन कविताओं को विशेषक, तथा चार कविताओं 
के पुल्ज वो चलापक कहते हैं । १२वें सूत्र के अनुसार ५ से १४ कविताओं 
के पुष्ज को कुलक कहते है | १३ वींसूत्र मे कोश की परिभाष्ध दी गयी है । 
“स्वपरक्तत सूक्ति समुच्चय कोश ” । अर्थात सुन्दर श्लोका का सडग्रह (स्वयं 
का अथवा दूसरों का) कोश कहलाता है। अलडकारचूडामणि मे मुक्तक के 
उदाहरणस्वरूप अमरूक का 'अमरूशतक” उदघृत किया है । कोश के उद्हरण 
स्वरूप 'सप्तशतक' (हाल) सन्धात के उदाहरणस्वरूप (वृन्दावन मेघदुत” तथा 
सहिता के उदाहरणस्वरूप 'यदुवश दिलीपवश” उद्छूत किया है 
हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन मे निम्नाक्ति ग्रल्यो एब प्रन्थकारो का उल्लेख 
किया है। ग्रन्थों के नाम-अवन्तिसुन्दरी, उपाहरण, परूचशिखशूद्रकथा, भामह 
विदरण, रावण-दिजय, हरबिलसस, ह्रिप्रबोध, हृटय दपर्ण इत्यादि । 
अ्न्थकारों के नाम (१) दण्डी, (२) भट्टतोत, (३) भट्टनायक, 
(४) भोजराज, (५) मम्मट, (६) मंगल, (७) आयुराज, (५) यायावरीय, 
(६) चामन, (१०) शाक्‍याचार्य, (११) राहुल, (१२) राजशेखर आदि । प्रो- 
रसिकलाल पारीख द्वारा सम्पादित बाव्यानुशासन के अन्त मे) २५४ ग्रन्थ एंव 
अ्रन्यकारो के नाम दिये हैं । 
£काव्यानुशासन' का सुल्याक्ृकन -- 
आघचायें हेमचन्द्र का काव्यानुशासन प्राय. सब्यग्रह ग्रन्थ है। उन्होंने अपने 
ग्रन्थ में राजशेखर ( काव्यामीसासा ), सम्मट ( काव्य प्रकाश ), आनन्‍्दवर्धन 
(घ्वन्यालोक), अभिनव गुप्त (लोचन) से सामग्री पर्याप्त मात्रा में ग्रहण की 
है। मोलिक्ता के विपय में हेमचन्द्र का अपना स्वतन्त्र मत है। उन्होंने अपनी 
प्रमाण-मीमसासा की दीका में प्रारम्भ सें ही मौलिकता के विषय में स्पष्ट कहा 


प+ अपन्रश भाषा और साहित्य-डाए देवेन्द्रकुमार जैन-श्ृप्ठ रे१७ 


हेमचन्द्र के अलदूवासन्पन्थ -+0१ 


जाती हैं तथा उस दृष्टि से तक्तद ग्रस्थकारों वी शति सानी जाती हैं” ॥ आचार्य 
हेमचन्द्र द्वारा प्रस्तुत सौलिकता वी इस परिभाषा से यह अनुमान होता है कि 
वे अपने समय में अतेवः ग्रन्थी मे कतूत्व के विषय में आलोचना के शिकार 
जम्ूर बने होंगे । उसके निराकरणायं हो उन्हे ऐसा स्पष्टोवरण देना पडा ॥ 
हेमचन्द्र के मत से कोई भी ग्रन्यथार विलकुल नयी चीज महीं लिखता । उस 
सूल विपय का विवास एय विवास यी शैली नयी होती है । हेमचन्द्र की मौचि- 
कता वी यह बसोटो यदि उन्हीं पर लाग्रु की जाय तो उनकी मोलिव्ता शत 
प्रतिशत सिद्ध होती है ॥ 
काव्यानुशासन की रचना करते समय मम्मट के 'वान्य प्रकाश” या हेमचन्द्र 
से विशेष उपयोग किया है ॥ वाब्यानुशासन! में समम्मट एवं उनसे 'वाव्य प्रकाश” 
था उल्लेख वई बार जाता है | फिर भी “ाव्यानुशासन" से हेमचर्द 
वी मसौलिवता अश्युण्ण है। यद्यपि 'बावब्य प्रकाश” बे साथ 'काव्यानुशासन' 
का बहुत साम्य है विन्तु वह्दी-वहीं ही नहीं अपितु पर्याप्त स्थानों पर हेमचन्द्रा- 
चाय ने मम्मट वा विरोध भी किया है। 
सर्वे श्रथम काव्य का प्रयोजन! पर चर्चा करते हुए सम्यट ने बग््य के 
छ: प्रयोजन बताये हैं- (१) मथ त्राप्ति (२) अर्य लाम (३) व्यवहार ज्ञाच 
(४) अशुभ निवारण (५) तात्कालिक आनन्द गौर (६) वान्तातुल्य उपदेश ॥ 
आचार हेसचन्द्र से इसका विरोध किया है ॥ उनके मतानुसार आनन्द, 
यश एव कान्‍्तातुल्य उपदेश ही काव्य के प्रयोजन हो सकते हैं। आचार्प हेमचन्द्र 
ने यहाँ मम्मठ द्वारा यताये अन्य तोन प्रयोजन छोड दिये हैं । अर्थलाम, व्यव- 
हार ज्ञान, एवं अनिष्ट निवृत्ति हेमचन्द्र के मतातुसार काव्य के प्रयोजन' नही हैं॥ 
हेमचन्द्र बे! अनुसार दकाज्य वा प्रधान कारण केचल प्रतिभा है | मम्मद 
के अनुसार काव्योत्पत्ति में प्रधान तीन कारण होते हें- (१) शक्ति या प्रतिमा 
(२) निषप्ुुणता या ब्युत्वत्ति तथा (३) आव्याज्ञशिक्षयाभ्यास अर्थात्‌ किसी श्रेष्ठ 
कवि के पास शिक्षा पाना ॥ आचाये हेमचन्द्र के मत से काव्यनिभिति का प्रधान 
हेतु प्रतिभा ही है | यहाँ मी उन्होने मत भिन्‍तता दिखलाकर मम्मट द्वारा निर्दे- 
शित्त शेफ कारण गोण बतछाये हैं ॥ कारणो म प्रधान वथा ग्रौण का अन्तर 
स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है । हेमचन्द्र के अनुसार प्रतिभा सदेव नैरागिकी होती 





१-- “अनादय एवैता विद्या सक्षेप विस्तार विवल्लया नवनवीभवन्ति 
तत्तत्कतृ का श्योच्यन्ते/--प्रमाणमीमास्रा-हेसचन्द्र, पृष्ठ १०२ 
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है । व्युत्पत्ति के विषय में हेमचन्द्र कहते है कि लोक-शास्त्र तथा काव्य में 
प्रावीण्य प्राप्त करना हो ब्युत्पत्ति है- “लोकशास्त्र कान्येयु निपुणता व्युत्पत्ति:” ॥ 
काव्य की परिभाषा मे हेमचन्द्र का मत मम्मट के अनुरूप दिखायी देता 
है। किन्तु उसमे भी कुछ सूक्ष्म भेद है- हेमचन्द्र ने अपनी परिभाषा में अलड- 
कारो को सम्राविप्ट कर लिया है ॥ “'च'” अक्षर से अपवाद सूचित किया गया है । 
कभी-कभी बिना अलछ्कार के भी काव्य हो सकता है । किन्तु साधारण तौर 
पर अलड्ूकार काव्य के लिए अत्यावश्यक हैं । 
आचार्य हेमचन्द्र और मम्मट की काव्य-परिभाषा मे और भी सूक्ष्म 
अन्तर यह है कि हेसचन्द्र ने गुण, दोप, अलडकार का अध्तित्व रस की कसांटी 
पर ही रखा है ॥ मम्मट ने ऐसा नहीं किया है । हेमचन्द्र सत्यतः रस-सिद्धान्त 
क॑ अनुयायी प्रतीत होते हैं ॥ इसीलिये वे अलड कारो को रसाश्रित, रस के अंग 
मानते हैं | उनके मत के अनुसार जो रस की हानि करने वाले अर्थात्‌ रसापक- 
पैक है, वे दोष होते है । तथा जो रस को वृद्धिगत करने वाले अर्थात्‌ रसोत्क- 
चेक हैं, वे ग्रण कहलाते हैं ॥ “काव्य प्रकाशकार” कही भी यह कसौटी नहीं अप- 
नाते हैं । इसके विपरीत मम्मठ तो घ्यवनि-सत्र के जनुयायी दिखासी देते हैं ॥ 
उन्होने “काव्य प्रकाश” मे ध्वनि विवरण मे ध्वनि के एक प्रकार के रूप में 
(असलक्ष्यक्रम व्यग्य) रस का विवेचन किया है । सम्भवतः इसलिये मम्मट/- 
चार्य ध्वनि प्रस्थापन परमाचाये कहे जाते है। हेमचन्द्र ने 'काव्यानुशासन' के 
द्वितीय अध्याय मे ही स्वतन्त्र रूप से रस-चर्चा को है तथा रस-विवरण के समय 
अभिनव भुप्ताचार्य को अभिनवभारती टीका ज्यो कि त्यो उदश्चुत की है 4 
(४) मम्मट एवं मुकुलभट्ट के से “लक््त्णा” रूढि अथबा' प्रयोजन पर 
आधारित होती है, किन्तु हेमचन्द्र इसके विरोधी है। उनके मत से लक्षणा 
केवल प्रयोजन पर आधारित होती है | “काव्य प्रकाश' में काव्य के प्रकार 
उत्तम, मध्यम, अधमादि से विपय भ्रथम अध्याय मे ही वणित हैं जिससे काब्य- 
शास्त्र के प्राथमिक छात्रों को एकदम कठिनाइयो का सामना करना पडता है । 
काव्यानुशासन' मे रस चर्चा एव शेप चर्चा के अन्ध में काव्य के प्रकारों की चर्चा 
की है जिससे समझने मे सुलभता, सुगमता होती है ॥ काव्य के १० ग्रुणों को 
हेमचन्द्र तथा मम्भट ने तीन गुणो के अन्तर्गत ( ओज, प्रसाद, माधुय्य ) दिखाया 
है तथा दोप दोपाभाव बतलाया है ३ 
मसम्मट ने “काव्य प्रकाण” में ६ अलडाकारों का वर्णेत किया 
है विन्तु हेमचन्द्र ने केवल २६ अलडकारोे से ६१ अलड्कारो का काम चलाया 


हेमचन्द्र के अलडकार-पग्रन्य श्श्३े 


है। सूक्ष्म भेद एव कम महत्व के अचडकारों को उन्होने तत्सदुश महत्वपूर्ण 
अलद्कारों में मिला दिया है, उदाहरणायें सदकर के अस्तगेत समृत्ठि, दीगक के 
अन्तर्मेत्त तुल्ययोगिता । हैमचन्द्र के परबृत्ति अलड्कार में मम्मठ के पर्याय एव 
परिदृत्ति दोनों समा जाते हैं । उपमा के अन्तर्गत अनन्वय और उपमेयापमा 
दोनों समा जाते है ॥ मम्मट “पुंस्त्वादपि प्रविचलेत्‌” को श्लेप पूला प्रस्तुत प्रशसा 
के उदाहरण के रूप में बताते हैं, किन्तु हेमचन्द्र इसे ही शब्द-शक्ति गुल-ध्वनि 
वो उदाहरण के रूप में देते हैं + 

हेमचन्द्र की उपमा की परिभाषा मम्मट से भिन्‍न है ॥ उदाहरणार्थ- 
“साधम्येमुपमा भेदे”-मम्मट तथा “हृद्यौ साधम्पेंम्रपमा''-हेमचन्द्र | इसमें सम्मट 
केवल साधम्यं पर जोर देते हैं । उनमें सौन्दर्याभिरतचि कम प्रतीत होती है । 
हेमचन्द्र बी परिभाषा में सोन्दर्याइग-छूय पर विद्येष जोर दिया गया है। 
साधर्म्य भाहलादजनक होगा त़व ही वह्‌ उपमा अलड्कार होगा | मम्मठ की 
परिभाषा में ऐसी बात नहो हैं ॥ 

मम्मट का 'काव्यप्रकाश” विस्तृत है, सुब्यवस्थित है, किन्तु सुगम नही 
है । उसके विषय में निम्नाँक्ति सक्ति प्रसिद्ध है-'काब्यप्रकाशस्य क्ृता भृहे गहे । 
टीकास्तथाप्येप तर्थव दुर्गेग ” ॥ अग्णित टीकाएँ होने पर भी “काब्य प्रकाश! 
दुर्गेंम ही रह जाता है ॥ किबहुना द्ुर्गेस है इसीलिए सुगम करने के लिए अगणित 
टीकार्ये लिखी गयीं । 'काव्यानुशासन! में इस दुर्गंमता को “अलड्कारचूदामणि/ 
एव "विवेक के द्वारा सुगमता में परिणत क्या गया है ॥ 

“काब्यप्रकाश” से केवल श्रव्य काव्य के तन्‍न के विषय मे- साइगोपाझूग 
चर्चा है, किन्तु दृश्य काव्य के विषय मे कुछ भी नही कहा गया है ! “काब्या- 
जुशासन” में नाटक के विपय में भी रसाझुग्रोपाझइ_ग चर्चा होने के कारण नि सन्देह 
*काब्यानुशासन" का महत्व “काब्यप्रकाश” से नितान्‍्त अधिक है । इस सन्दर्ख मे 
*काव्यानुशासन” की तुलना पण्डित विश्वनाथ के साहित्य दर्पण” मात्र से की 
जा सकती है । आचार्य हेमचन्द्र और विश्वताथ दोनों के अनुसार महाकाब्य की 
कथा के विकास-क्रम से पाँच नाटकीय सन्धियो का समन्वय होना चाहिये ॥ दण्डी 
हेमचन्दर, तथां विश्वनाथ इन तीनो के अनुसार प्रत्येक सगे मे एक छन्‍्द आदि से 
प्राय अन्त तक रहता है ; दण्डी द्वारा वर्णनीय विषया से दुष्टो के अतिरिक्त 
आचार्य हेसचन्द्र और पिश्यनास ने सदाकाब्य के वर्णनीय विधयो मे दुष्टा कौ 
निनन्‍्दा और सज्जना की अशसा का भी समावेश किया हैं। काब्यन्लक्षणा के 
वपय में जरूर मत-भेद प्रकट होता है ! विश्वनाथ काज्य का लक्ष्य घ॒र्माय॑-काम 


ब्‌्पड आचार्य हेमचख 


मोक्ष वी प्राप्ति बतलाते हैं ॥ अग्निपुराण बिवर्मसाधन बतलाते हैं 4 भाभह: 
दण्डिनू सथा वामन मे यश एवं आनन्द को वाब्य वा लट्ष्य बतलाया है । 

काव्यानुशासत' में अपने समर्थन के लिए आचार्य हेमचन्द्र विविध ग्रन्य 
एवं ग्रन्थवर्ता के नाम उदुछत बरने में अतीव दक्ष हैं । ऐसा ब'रने से उनवी 
मौलिकता क्षुण्ण नही होती है । मम्मट के काव्य प्रकाश” के अतिरिक्त हेमचरद्व 
मे राजशेसर के काव्य मीमासा', आन- वर्धन के “ध्वन्यालोका तथा अभिनव- 
गुप्ताचार्य, रुद्रट, दण्डिनू, धनकझजय आदि के ग्रन्यो से अनैफ उद्ध रण श्रस्तुत किये 
हैं । “काव्यानुशासन! के छठे अध्याय में अर्थालऋबारो का पिझपण करते समय 
विवेक विवृत्ति में पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा चचित सभी अलडकारो के सम्बन्ध में 
कट्दा गया है | भोज राजा के ग्रन्य 'सरस्वतीकण्ठाभरण” एवं 'झ्ठ गारप्रकाश! में 
प्रस्तुत मत का जिनमें अधिकतम अलड्कारो की सख्या निर्दिष्ट है, हेमचन्द्र द्वारा 
खण्डन किया गया है । भामह, वामन, दण्डिब्‌ इत्यादि के अलडकार रीति इत्यादि 
पक्ष स्व॒तन्त काव्यतत्व के रूप मे आचार्य हेमचन्द्र को मान्य नहीं थे | पूर्वकाल 
में यद्यपि रस काव्यनिप्ठ माना जाता था तो भी दण्डी, बामन, उद्भट आदि 
के सन पर रस का महत्व शने शर्ने बढ रहा था । सर्व प्रथम रुद्रठ ने काव्य सत्व 
के रूप में 'रस” को स्व॒तन्त्र स्थान दिया एवं चर्चा की ! तदनन्तर राजशेखर, 
भोज, अग्निउठुराणका र, हेमचन्द्र, मम्मठ, इत्यादि ने रसतत्व को आत्मतत्व मान- 
कर उसका स्वतस्त्र विवेचन क्या | रस के विपय में आचाय॑ हेमचन्द्र ने भरत 
मत का ही अनुकरण किया है। वे “काव्यानुशासन” में स्पप्ट लिखते है कि वे 
अपना मत निर्धारण अभिनवगुप्त एव अस्त के आधार पर कर रहे है 

कऋतिपय लेखकों को “काव्यानुशासन' में समौखिकता का अभाव खटकता 
है । म म.पी न्ही० काणे के मतानुसार आचारयें हेमचन्द्र प्रधानन वैयाकरण थे तथा 
अलडकार-शास्त्री गोण रूप में थे। इसलिए उनके म>ानुसार हेमचन्द्र का 'काव्या- 
नुशासन” सडयहात्मक हो गया है। श्री त्रिलोकीनाथ झा का मत भी प्रो पी व्ही काणे 
से मिलता जुलता है और उन्होने भी “काव्यानुशासन! में मोलिकता का अभाव 
ही देखा? श्री एु० बी० कीथ, भी 'काज्यानुशासन' में मौलिकता देख नहीं पाते, 


श्री एस० एन० दासगुप्त एव एस०केण्डे० भी इस विषय में कीथ का ही अनु- 
सरण करते हैं ॥ 


श्ली विष्णुपद भटटाचार्य ने अपने प्रबन्ध से श्री म० स० काणे के मत 
नग खण्डन व्रिया है तथा हेचमन्द्र के “काव्यानुशासन' को मौलिकता श्रस्थापित 
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की है"। उसमे उन्होने आचार्य हेमचन्द्र के मत भम्मट, मुकुलभट्ट, ध्वनिकार 
आनन्दवर्धन के मत से किस प्रकार भिन है, यह दिखाया है, तथा “काब्यानुशासन' 
वो नितान्‍्त मौलिक कृति सिद्ध क्या है । सचमुच यदि कोई य्न्यकार अपने मत 
के समर्थन में अन्य ग्रन्यो से, ग्रन्थकारों के उद्धरण प्रस्तुत वरता दै तो उसमे 
उस ग्रन्यकार की मौलिक्ता नष्ट नही होती है, बल्कि इससे तो उसके मत की, 
सिद्धान्त वी एव मौलिकता को पुष्टि ही होती है ! 

आचायें हेमचन्द्र ने अपने 'काव्यानुशासन! में मम्मट, राजशेखर, भरत 
अभिनवगुप्त, आनन्दवर्धन, घनज्ज्जय, आदि आलडबारिको के उद्धरण नि सन्‍्देह 
प्रस्तुत किये हैं, किन्चु इसबप्र यह अर्थे कदापि नही कि आचार्य हेमचन्द्र शत-श्रतिशत 
सक्त आलडबकारिको का मत मानते हैं और उनका क्ाव्यानुशासन' बैवल एवं सद- 
ग्रह मात्र है । हेमचन्द्र वा अपना स्वय वा स्वतन्त्र मत है, स्वतन्त्र शली है, स्व॒तत्त 
दृष्टिकोण है । अपने दृष्टिकोण को समझाने वे लिए वे अन्य ग्रन्थों से उद्धरण 
प्रस्तुत करते दूँ तो उसमे उनके सत की प्रतिष्ठा बढती ही है, घटती नहीं। 
मौलिक्ता तो कभी नप्ट नही होती ॥ मोलिकता के विपय मे हेमचन्द्र का स्पय 
वा मत पहले ही उद्घृत कया जा चुवा है । फिर भी मौलिकता की दृष्टि से हम 
एक बार फिर विहड,.गमावलोकन करते हैं । उदाहरणार्य उनवा काव्य का 
प्रयोजन ही देखिये- 

#बाव्यसानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोपदेशाय च” इसमे “कला के लिए 
बला" सिद्धान्त पी ध्वनि स्पष्ट सुनायो देती है ॥ मम्मठ अथवा दूसरे आचायों 
द्वारा बताये गये वाव्य के प्रयोजन हेमचन्द्र को मान्य नही हैं ॥ * काव्यमानन्दाय"* 
पहकबार यह सिद्ध किया है वि स्वान्त सुसखाय काव्य-रचना होती है ॥ हेमचन्द्र का 

यह दृष्टिकोण नितान्त मौलिय है । 

इसी प्रवार हेसचन्द्र थी उपमा की व्यास्या भी अनुपमेय है। 'हथच 
साधम्यंगुपमा/" । प्राय सभी आलख्यारिया से *साधम्यें पर ही विशेष जोर दिया 
है । पिन्‍्तु द्वघ पर विद्येप जोर देवर हेमचन्द्र से अपनी मोछलिवता सिद्ध की 
है । समान धर्मपता दृद अचीत आहलादजनक होनी चाहिये ॥ 'साधर्म्य हय 
अर्पात्‌ आहवादजनव होगा तो हो वह अलडयार हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ 
अल्ट कार रसोपवारव हो तो ही ये काव्य में उपादेय हैं दुशलिये उपसा का सा- 
घरम्प छरूथ' होता दो चादिये । "दृध्य सदृदयददयास्ट्रादवारि” अलध्ठ कार-चूष्ा- 
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प्‌पद आचाये हेमचन्द्र 


भणि मे उन्होंने हू थ को परिभाया दो है । अतः समानश्॒मंत्व के साथ वह समा- 
नघधर्मत्व आहलादजनक भी होना चाहिये। सौन्दर्य के भाव-पक्ष पर हेमचन्द्र विशेष 
ध्यान देते हैं । यह हेमचन्द्र की ही मोलिक्ता है ॥ अलड्कारों की सख्या कम 
करके अनुरूप अलड्कारो का तत्सम भ्रधान अलड्कार थे समावेश करना आचाये 
हेमचन्द्र की ही कला है ॥ 

आचार्य हेगचर्ध का रस-बिवेचन भो बडा ही मार्सिक एवं गहरा है । 
भरत नादूयशास्त्र के एव अभिनवगुष्त के उद्धरण उद्घृत करने पर भी हेमचन्द्र 
के विवेचन में मौलिकता है ॥ उन्होने काव्य के ग्रुण-दोप को रस की कसौटी प्र 
कसकर है वणित किया है । उनका मत है कि रसापकर्षंक दोष हैं, रसोत्कर्पक 
गुण हैं तथा अलड्कार रसाश्नित होने चाहियें। रसाभाव भे अलडकार को काव्य 
के दोष ही समझना चाहिये । अलडकार बवेवल वाहय सौन्दय्य के लिए नही, उन 
से आन्तरिक सुन्दरता अर्थात्‌ रसनिष्पत्ति होना आवश्यक है । 

' के रस-सिद्धान्त के कट्टर अनुयायी थे  रस-सिद्धान्त की अभिव्यक्ति में 
उनकी मौलिकता प्रकट होती है ॥ हेमचन्द्र के मत से स्यशियारि भाव स्थायी 
भावों को जो सहायता पहुँचासे हैं, बह राहायता स्वय का धर्म स्थिर रखकर नही 
चल्कि स्व भा धर्म स्थायी भादो मे अरपंण करके पहुँचाते हैं | व्यभिचारि भव 
दुर्बल दासो के समान परसवलम्बी होते हैं, अस्थिर होते है। स्वामी की लहर के 
अनुसार जिस प्रकार सेवको को बदलना पडता है उसी प्रकार व्यभिचारि भाव 
स्थायी भावो के अनुसार बदलते हैं । स्वय का अस्तित्व मिटाकर स्थायों भावों मे 
अधित हो जाते हैं, उनका पर्यवसान उन्ही मे हो जाता है। हेमचन्द्र का उक्त 
कथन बहुत म्रामिक एव मौलिक है ! 

काव्यानुशासन के मतानुसार काव्य सस्क्ृत, प्राकृत, अप्श्न श और भ्राम्या- 
पश्न श मे भी लिखा जा सकता है । काव्यानुशासन की एक अन्य विशेषता है - 
उसमे वर्णित कथा के प्रकार तथा ग़ेय के प्रकार । 

काव्यानुशासन' के 'अलइ कारचूडामणि' तथा “विवेक! मे जो उदाहरण 
एव जानकारी हेम्नचन्द्र ने दी, वह सस्कृत-साहित्य मे एवं काय्य-शास्त्र के इतिहास 
के लिए अत्यत उपयुक्त है | हेमचन्द्र ने जो ग्रन्थ एवं गन्धकारो “के नाग सद्घृतत 
किये हैं उनसे सस्कृत-साहित्य के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड सकता है 

डा० एस० के० डे० ने 'काव्यानुशासन' को 'कास्य प्रकाश! से निकृष्ट 
बताया है) । डा० रसिकलाल पाटीख ने 'काव्यानुशा[सन? की शअस्तावना मे डा० 
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डे० के मत का खण्डन किया है, किन्तु डा० रसिकलाल पारीख ने भी “काव्यातु- 
शासन' को एक सर्वोत्डिष्ट पाठयपुस्तक वताया है ; सत्य वात यह है कि आचार्य 
हेमचन्द्र के सम्मुख सभी स्तर के पाठक थे | वे युग-पुरुष थे एवं प्रचार-प्रसार 
जनका उद्देश्य था। अत सूत्र शलो मे ग्न्थ-रचना की और फिर साधारण पाठको 
की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होने 'अलडकारचूडामणि' लिखा ॥ विशेष 
ज्ञान की पिपासा रखने वाले मेधादी छात्रो के लिए “विवेक” नामक विवृति लिख- 
कर उन्हे भी ज्ञानवृद्धि का अवसर दिया है । इस प्रकार सभी कोटि वी जनता 
के लिए” 'काव्यानुशासन” गनन्‍थ उपादेय बन गया है ॥ मम्मठ का “काब्यप्रकाश” 
एक त्तो क्लिप्ट है, साधारण पाठको के लिए वह सुंगम नही, और सस्कृत के 
काव्य के अतिरिक्त अन्य साहित्य विद्याओ का अध्ययन करने वे लिए पाठको को 
दुसरे ग्रन्थ भी देखने पडते हैं | हेमचन्द्र का “नाव्यानुशासन” इस अर्थ में परिपूर्ण 
अन्य है । उससे काब्य के अतिरिक्त नाटक, नाटिका, कथा, चम्पू आदि साहित्य 
की विविध शाखाओ फा सम्रुचित परिचय दिया गया है ॥ अत आचार्य हेमचन्द्र 
के 'काव्यानुशासन! का अध्ययन करने के पश्चात्‌ फिर दूसरा ग्रन्थ पढने की 
जरूरत नही रहती । 
डा० एस० के डे० ने काव्यानुशासन को केवल एक शिक्षा-प्रन्य कहा है, 
सह सत नितान्त अन्य है | नि सन्देह उसमे कवि शिक्षा प्रकरण हैं, किन्तु इससे 
बह ग्रन्थ वेचल शिक्ष्ता ग्रन्थ की क्येटि से नही आओ सकता । “काव्यानुशासन' से 
काव्य शास्त्र के सभी अद्धों पर सविस्तार विचार किया गया है । अत वह 
सम्पूर्ण काव्य-शास्त्र पर सुब्यवस्यित तथा सुरचित प्रबन्ध है। जिस प्रकार हेमचन्द्र 
ने शुजरात के लिए पृथक्‌ व्याकरण दिया, उसी प्रकार उन्होने गृजरात के सभी 
स्तरो के पाठकों के लिए एक उत्कृप्ट अलड्कार-पग्रन्थ भी दिया। यह ग्रन्थ अब 
साहित्यशास्त्र वे प्रत्येक जिज्ञासु के लिए उपादेय ग्रन्थ बन गया है । अलडकार 


शास्त्र के उत्डृच्ट ग्रन्धा स आज आचायें हेसचन्द्र के “काव्यानुशासत' की गणना 
होती है ॥ 


आचायें हेमचन्द्र 
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अध्याय : ५ 


कोश ग्रन्थ 


हेसचनद्र पूर्व फोश साहित्य --- कालचकर के अवाध रूप से चलते रहते 

से लोकिक शब्दों के भी ज्ञाताओं का हास हो जाने पर आचार्यों ने लोकिक 
कोशों का निर्माण किया । इसका वास्तविक ज्ञान आज तक अन्धकार मे ही पडा 
है, क्योकि प्राम राभी स्‍्ाचक्ीन कोश अनुपलब्ध हैं ॥ १२९ वी शताब्दी में रचित, 
“शब्द कल्पद्गुम” नामक कोश से ९६ कोशकारो के नाम उपलब्ध होते हैं ॥ सम्प्रति 
उपलब्ध कोशो में सबसे प्राचीन ख्याति प्राप्त अमरसिह का “अमर-कोश' है । 
भ्राचीन प्रणाली के अनुसार अध्ययन-अध्यापन करने धाले पण्डितो के यहाँ अभी 
भी अमरकोश' कण्ठस्थ करने की प्रवृत्ति चली आ रही है ॥ इससे उसकी लोक- 
प्रियता अभी तक अल्ुण्ण है, यह सिद्ध होता है ; अत आचार्य हेमचन्द्र से अपने 
कोशो के निर्माण में इनमे प्रेरणा एवं सहायता लो हो सो उसमे आश्चर्य नहीं ॥ 
*अमरकोय" के अतिरिक्त & वी वथा १० वी शतावदी मे जैन आचार्यों ने सस्कृत 
कोश निर्माण से जो योगदान दिया, वह भी हेमचन्द्र के सामने था $ उसी शताब्दी 
में घनज्जय के त्तीन कोश ग्रन्य भी ह्लेमचन्द्र के लिए प्रेरणा के स्रोत बने द्वोंगे क्यो+ 
कि 'नाममाला! भे कोशझकार ने केवल २०० श्लोका मे ही आवश्यक शब्दावली 
का चयन किया है $ शब्द से शब्दान्तर बनाने की प्रकिया हेमचन्द्र के कोशों म भी 
दिखायी देसी है-- उशहरणाशथ्थे प्रथ्वी के नामा के आगे घर शब्द या घर के पर्योय- 
वाची शब्द जाड देने से पर्वत के नाम , पत्ति या पति के समानार्थेक स्वामिन्‌ भादि 
शब्द जोड देने से राजा के नाम एवं रूह शब्द जोड देने से वृद्ध के नाम हो जाते हैं । 

इससे एक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी से दूसरे प्रकार के पर्यायवाची 


१२० आचार्य हेसचन्द्र 


शब्दों की जानकारी सहज में ही हो जाती है | इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र के 
जीवचकाल का समय फोश--साहित्य पी ससृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। १२ 
थी शताब्दी से हम विभिन्‍न प्रवार के अनेक कोश ग्रन्य प्राप्त होते हैं। भेरवी 
फे 'अनेकार्थ कोश” मे अमर, शाश्वत, हलायुध, ओर धन्वन्तरि वा उपयोग किया 
गया है । अभयपाल की “नानार्थ-रत्नमाला” इसी युग मे रची गयी थी । महे- 
शवर के 'विश्वप्रकाश कोश” वी रचना इसी युग की है ॥ केशव स्वामी के ग्रन्थ 
दय “नानार्थारणव संदोप' एवं “शब्दवल्पद्र म इसी युग फी देन हैं। आचार्य 
हेमचन्द्र ने भी अभिधानचिन्तामणि” “अनेकार्थसदूगप्रह', “निघण्टुशेप” एवं “देशी 
साममाला! कोशों की रचना इसी समय की । आचार्य हेमचन्द्र थुुग-प्रवर्तक थे, 
अत. वे समकालीन कोश-निर्माण-आन्दोलन से दूर कंसे रह सकते थे ? 
हेमचन्द्र के फोश प्रन्य- १२ वो शताब्दी मे जितने कोश ग्रन्थ लिखे सये उनमे 
से सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ हेमचन्द्र के कोश हैं । श्री ए० बी० कीय भी अपने संस्कृत 
साहित्य के इतिहास मे उक्त कथन का समर्थन करते हैं। आचार्य हेमचन्द्र का 
“अभिधान चिन्तामणि! ६ काण्डो मे समानार्थक शब्दों फा सड्ग्रह हैं, जिनका 
आरम्भ जैन देवताओं से और अन्त भाववाचक शब्दों (#७9४0४8०५), विशेषणो 
और अव्ययो से होता है | इस पद्यमय कोश के ६ काण्ड हैं-(१) देवाधिदेव 
काण्ड-८६, (२) देवकाण्ड-२५०, (३) मत्येकाण्ड-५६८, (४) भूमिकाण्ड- 
४२३, (५) नारक काण्ड-७ और (६) सामान्य काण्ड-१७८। 
इस प्रकार इस कोश मे कुल १५४२ पद्य हैं । उसके बाद उन्होंने शेष 
जन्ाममाला' लिखी जिसको श्लोक सख्या कुल २०८ है तथा अनुक्रम ।निम्नानुसार 
है-शेप नाममाला-प्रथम काण्ड छोप: श्लो० १५४३ से १६३३४; द्वितीय फाण्ड 
श्षेप: शलोक १६३४ से १६६८, चतुर्थ काण्ड दोष: श्लोक १६६६ से १७३८५ 
भमारक पचम छोप, श्लोक १७३६ से १७४०-५० ॥ 
अभिधान चिन्तामणि-इस कोश से समानार्थेक शब्दों का सद्ूग्रह किया गया 
है ।॥ ने आरम्म॑ मे ही रूढ, यौगिक और मिश्र शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने 
की प्रतिज्ञा भी करते हैं । व्युत्पत्ति से रहित, प्रकृति तथा प्रत्यय के विभाग करे 
से भी अन्वर्थश्वीन शब्दों को रूढ कहते है-जैसे आखण्डल आदि । कुछ आचार्य 
रूढ शब्दों की भी व्युत्पक्ति सानते हैं, फर उस व्युत्यत्ति का प्रयोजन कैवल बर्षा- 
लुपूर्वी का ज्ञान कराना ही है, अन्चयें प्रतीति नहीं ॥ अत. 'अभिधान चिन्तामणि" 
में सड्म्रहीत शब्दों मे प्रथम प्रकार के शब्द रूढ है ! 
दूसरे अकार के शब्द यौगिक हैं । शब्दो के परस्पर अर्थानुयम को योग 
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कहते हैं। यद्द योग गुण, क्रिया तथा अन्य सम्बन्धो से उत्पन्त होता है । गुण 
के कारण मीलकण्ठ, शितिकण्छ, कालकण्ठ इत्यादि शब्द प्रहण किये गये हैं । क्रिया 
के सम्वन्धों से उत्पन्न होने वाले खष्टा, धावा इत्यादि हैं॥ अन्य सम्बन्धों से 
स्वस्वामित्व, जन्य, जनक, घार्यधारक, पतिक्लत्र, सख्य, वाह्यवाहक, आश्रय- 
आश्रयी एवं वध्यवध भाव सम्बन्ध ग्रहण किया गया है ६ स्ववाचक' शब्दों मे 
स्वॉभियानक शब्द या प्रत्यय जोड देने ले स्वस्वागि वाचक शब्द वन जाते हैं | 
स्वामिवाचक प्रत्ययो में मतुप्‌, इनू अण्‌, अक इत्यादि भ्रत्यय एवं शब्दों मे पाल 
भुजू, घन, नेतृ, शब्द परिगणित हैं । यथा---भु-मतुप्‌ +- भुमान्‌ू, घन--इन्‌-धनो, 
शिव | अण 5 शै व ,दण्ड -- इक>दाण्डिक ,भू+ पाल ८८ भूपाल , भू +- पति >"भूपति 
आचार्य हेमचन्द्र के उक्त प्रकार के सभी सम्बन्धों से निष्पन्न शब्दों वो कोश से 
स्थान दिया है । उन्होंने मूल श्लोकी मे जिन शब्दों का सहसप्रह किया है, उनके 
अतिरिक्त शिपाश्च' कहतर बुछ अन्य शब्दों को स्थान दिया है । इसके पश्चात्‌ 
स्वोपज्ञ वृत्ति मे भी छूटे हुए शब्दों को समेटने का प्रयास किया है । इस प्रकार 
इस कोश से उस समय तक अचलित और साहित्य में व्यवह्वत शब्दों कौ स्थान 
दिया है ॥ सही कारण है कि यह कोश सस्डझृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ हैं । 
टीका में नाममाला को “अभिधानचिन्तामणि/ नाम दिया श्रवा है ॥ 
सम्भवत चृत्ति वा नाम 'त्त्ववोधविधायिनी” है । इस पग्रन्य ग्रे शब्द प्रमाण्य 
वासूति' एवं ध्याडि से सचिया गया है। बव्युत्पत्ति धनपाल ओर प्रपण्च से ली गयी 
है ॥ विकास विस्तार वाचस्पति एवं अन्‍्यों से लिया गया हैं । इस प्रकार ये जिन्हे 
प्रमाण मानते हैं उन धधान आचार्यों के माम उसमे हैं॥ वासुकि और व्यादि के 
आधार पर मे शब्द की सत्यता सिद्ध कास्ते हैं। व्याज्या के लिए घतफाल को 
सहायता लेते हैं । यह प्रतीत द्वोता है कि आचार्य हेमचन्द्र के व्यात्ररण-पग्रन्थ को 
पर्याप्त आलोचना हुई है अतः वे इस ग्रन्थ से प्रमाण देने मे प्रारम्भ से हो विशेष 
सावधान हैं । 'अभिधान चिन्तामणि/ के प्रत्येक काण्ड के अन्त में परिशिष्ट है । 
झनेयार्थ सडग्रह इसी वा पुरक ग्रन्थ है। 
फिफए रस्एफिस्टासतपिः जतेप्राा कतेक्न दृष्टि मे महत्वाएए है ५ हातिहागाः छपी 
दूव्टि शे इस बाश या बडा सहत्व है। हेसचन्‍्द्र ने स्वोपण दृत्ति टीका म पूर्व 
शर्ती निम्ननिसित ४६ प्रन्यकारो तथा ३१ भअ्रन्थों वा उल्लेस्र किया है ॥ 
प्रन्धवार है -- 
१. अमर २. अमरादि, ३. अलझूवारइन्‌ ४. आगमविदु, ५- उत्पल, ६. बाय, 
९७. कामन्दकि, ८ मालिदास ६. कौटिल्प, १०- कोशिक, ११. क्षीरस्कामी 
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१२. गौड, १३ चाणवय, १४. चान्द्र, १५. दन्तिल, १६- दुगें, १७, प्रमिल, 
१८ घनपाल, १६. धनूवन्तरी, २०. नन्‍दी, २१. चारद, २२. नैदक्त, श३ 
पदार्थविदू, २४, पालकाप्य, २५ पौराणिक, २६. श्राच्य, २७. बुद्धिसागर, र८- 
बौद्ध, २६. भट्टतोत, ३०. भट्ट, ३१. भरत, ३२. भागुरि, ३३. भाष्यकार, 
इंड, भोज, ६५४. सनु, ३६. माछ, ३७. पुनि, ३८. याज्ञवल्कूप, ३६. याज्ञिक, ४०. 
लोकिक, ४१. लिड्गानुशासनकृत, ४२० वाग्भट, ४३. वाचस्पति, ४४. बासुकि, 
४५४. विश्वदत्त, ४६. वेजयन्तीकार, ४७. वेद्य, ४८. व्याडि, ४६. शाब्दिक, 
५०. शाश्वत, ५१. श्रीहर्ष, ५२. श्रुतिज, ५३. सभ्य, ५४. स्मातं, ५५- हलायुध 
तथा ५६. हृध्य । 
प्रस्यों के काम इस प्रकार है- १. असरक्सेश, २. अमरदीका, ३. अमर- 
माला, ४. अमरशेप, ५. अर्थ-शास्त, ६. आगम, ७. चान्द्र, ८. जैन-समय, ६. टीका, 
१०. तक, ११. न्िपप्ठिशलाकापुरुषचरित, १२. दयाश्रय महाकाब्य, १३. धनुर्वेद 
१४. धघातुपारायण, १५. नाट्यशास्त, १६, निघण्ट्र, १७. पुराण, १८. प्रमाण- 
मीमासा, १६. भारत, २०. महाभारत, २१. माला, २२. योगशास्त्र, २३. लिड:- 
गानुशासन, २४. नामपुराण, २५. विधुषुराण, २६. वेद, २७. वैंजयन्ती, २५० 
शाबटायन, २६. श्रुति, ३०. सहिता तथा ३१. स्मृति । 
इस कीश में व्याकरण वातिक, टीका, पठिजिका, निबन्ध, सदय्रह, परि- 
शिपष्ट, कारिका, कालिन्दिका, निषण्ठु, इतिहास, प्रहेलिका, किंवदन्ति, वार्ता आदि 
की भी व्याख्या और परिभाषा प्रस्तुत की गयी हैँ । इन परिभाषाओ से साहित्य 
के अनेक सिद्धान्तो पर प्रवाशश पडता है । 
आरम्भ में ही आचार्य कहते है कि यह प्रयास नि:श्रेयस, अर्थात्‌ मुक्ति 
के लिए है । आत्म-प्रशसा एवं परनिन्दा से क्‍या प्रयोजन ? अत. जैन-सम्प्रदाय 
वी हृध्दि से भी इसमे छामिक सामग्री पर्याप्त रूप मे मिलती है । रूढ, यौगिक 
मिश्र शब्दों के विभागो का वर्णन कर मुक्तादि जीवों वे' क्रम वर्णित हैं । पहले ग 
काण्ड मे गणधरादि अडगो के सहित देवाधिदेव, वर्तेमान भूत भ विष्यत्‌ अहँन्तो का 
घर्णन किया गया है | दूसरे काण्ड से अड्गो सहित देवों का दर्णन किया गया है । 
तीसरे में अडगों सहित भमुष्यों का, चौथे मे अड्गो सहित तिर्येजचों का वर्गन 
जिया गया है। इनमे एक इन्द्रिय वाले पृथ्वीवायिक घुद्ध प्रृथ्वी, बालू रेत 
इत्पादि, जलकायिक, हिम, बर्फे आदि, तेजकाम्रिका-अडगारा दि; वायुवायिक- 
पवनादि; बनस्फतिकायिक, शेंवालादि; दो इन्द्रिय वाले जीव-काप्टवीट, घुण, 
मम आदि जीव; सीन इन्द्रिय वाले जेसे पिपीलव, पीलव; चार इन्द्िय वाले 
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जीव जैसे मकडी, घ्रमर आदि; पाज्च इन्द्रिय वाले झेसे स्थल चरपशु, छेचर 
चक्ी, जलचर, मत्स्यादि, देव, देवता तथा नारकीय का वर्णेन मिलता है । पाँचवे 
मे अझगोसहित सास्फीय जीवों का वर्णेन तथा छठे काण्ड मे साधारण तथा 
3वठ्यय शब्द हैं । 
जीवो की यतियां पाँच होती हैं; यथा १, सुक्तयति, २, देवगति, ३, मनु- 
च्यगति, ४, तिर्यंग्गति तथा ५५ नारकगति & अतः जीव पाँच प्रकार के होते हैं- 
मुक्त, देव, मनुष्य, तियेंड्च और नारक । १२- प्रभव, प्रश्चु २ शययंभव, ३, 
यशोभमद्ध ४, सम्भूतविजय» ५, भ्रद्ववाहु भौर ६० स्वूलमद्द, ये छ श्रुतकेवली कहे 
जाते हैं | तत्पश्चात्‌ तीनों कालो में होने वाले २४-२४ तीयंड्करों के जन्म के 
साथ ही होने वाले अतिशयो का वर्णन हैं । 
ऋतुओं के सम्बन्ध में “अभिधान चिन्तामणि कोश! से बडी ही मनो रजजक 
जानकारी मिलती है । ऋतुभेद रो भ्रत्येक मास में सूर्य की किरणें घढनी-बढती 
हैं ॥ *पूपति वर्धत' इस विग्रह से छूथं का नाम *पूपा” होता है | आचारय॑ व्याडि 
के मत से-चेंत्र में १२००, वैशाख में १३००, ज्येप्ठ मे १४००, आपाढ मे 
१५००, श्रावण से १४००, भाद्रपदम १४००, अश्विन से १६००, कार्तिक में 
१५१००, अग्रहन से १०५०, पौप में १०००, साध में ११०० और फाल्गुन में 
१०५०५ सूर्य की किरणें होती है ॥ समय परिसाण भो बडा शनोर|्जक है। मनु- 
व्यो के ३६० वर्ष"देवो के ३६० दिल>थ्‌ दिश्य वर्ष १२,००७ दिव्य वर्षज्स्यृ 
चतुर्युय; ४३२०००० मनुष्यो के वर्ष > देवों का एक युग-दिव्ययुग ॥ २००० 
दिव्ययुग का ब्रह्मा का एक दिन-रात होता है अथचा दृछ४ड४ए००००००० ब्रह्मा 
के दिन-यात मनुष्यों का कल्प-द्य होता है ॥ देवो के ७१ युग ८ १ मन्वन्तर- 
३०६७२०००० वर्य । ९४ मनुओ से से प्रस्येक मनु का स्थिति काल इतना 
होवा है । इससे काल की जनन्ाता की कल्पना सहज में ही भर सकती है । 
उसी अकार नाफ-तोल परिमाणय के विषय से भी तत्कालोन अचलित 
परिमाणो पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । 'अभिधान चिन्तामणि' के अनुसार दो 
सहस्र दण्ड झ्र्थात ८००० हाथ का एक गव्यूति होता है" । आचार्य हेमचन्द्र ने 
थ्‌. लिचिधसरन बोधक अउतच्क 





(१) पौववमान:-- ३, ग्रुझजा-१, रक्ति-५ ग्रुझजुज-१ सापक, १६ मापक-१ कर्ष, 
हर ४ कर्षप-१ पलमसू, १६ सापका-१ विस्त, ४ विस्त- 
ट्र १ कुविस्तद, १०० पल-प ठुला, २० सुला-१ भार; २० 
भार-%१, काचित (अग्रल्े पृष्ठ पर भी) 


ब्र्४ आचार्य हेमचन्द्र 


अपने कोश में सेना का अडगो सहित वर्णन किया है। वक्त वर्णन देखने से 
प्रतीत होता है कि वे सडग्राम मे या तो कभी साथ रहे होगे या उन्होने अपनी 
आँखों से सेना का सूक्ष्म निरीक्षण क्या होगा। उस समय प्रचलित सेना-पद्धति 
पर पूर्ण प्रकाश पडता है ॥ इतना ही नहीं महाभारत के समय की अक्षौहिणी 
चघद्धति पर भी प्रकाश पड़ता है 
लगभग महाभारत के समय से ही हमारे भारतीय समाज मे बर्णसद्कर 
होता आ रहा हैं। समय-समय की अपरिहार्य परिस्यिति के अनुसार यह अवश्य- 
भावी भी था । किन्तु समाज को दुबंल होने से बचाने के लिए उस प्राचीन काल 
में भी मनु महाराज ने वर्णेसडकर की समुचित व्यवस्था दी थी तथा सभी प्रकार 
के मानवो को नागरिकता का सम्मान प्राप्त था | *मनुस्मृति' में निदिष्ट ८ प्रकार 
के सम्मत विवाह इसी बात को सिद्ध करते हैं ॥ भारत मे जन्मी सभी सनन्‍्तानो 
को अपनाने का वह महांद सफल प्रयास था। इससे समाज सबल बना रहा; 
किन्तु कुछ शताब्दियो के अनन्तर जब जन्मजात जातियो का प्राबल्य बढ रहा 
(२) द्रुवयमान -- १ कुडच-२ असृती, ४ कुडव-१ अस्थ, ४ अस्थ-१ आठक 
१६ आढक-१ खारी 
(३) पायुयमान-- १ अगुल-रे यवः २४ अगुल-१ हस्त, ४ हस्त-१ दण्ड, 
२००० दण्ड-१ 'क्रोश, २ क्रोश-१ गव्यति, २ गरब्यति; 
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हेमचन्द्र के कोश-प्रन्य बूरर्‌ 


था तब सडकरित यर्णों को भी अनेक जातियाँ बनी । आचार्य हैसचन्द्र के पसय 
प्रचलित सडवकरित जातियों के वर्णन से तत्वास्तीन समाज-व्यवत्था पर श्रकाश 
चडताः है । यद्यपि सभी वर्षों को अपनाने का प्रयास इसमे भी है फ़िर भी उच्च- 
नोच का भाव अत्यधिक प्रभावशील था यह सत्य है ॥ 

दर्णसडकरो के सातु-पितु जाति खोधक चक्र 


ऋर्माँक पितृजाति माठूजाति चर्णेसझकर सन्‍्तान जाति 
चृ ब्राह्मण क्षत्रिया सूर्धावसिक्त- 

चर ब्राह्मण वेश्या अम्बष्ट 

्े ब्राह्मण झूद्ा पाराशव» निपाद 
हि. खत्रिय बैश्या माहिष्य 

भू दत्रिय शूद्ा ख्ग्न 

द् बैश्य झुद्रा करण 

॒ शुद्ग देश्या आयोगव 

प्प झूद्र क्षत्रिया कता 

हू झुद्र ब्राह्मणी चाण्डाल 

बु० वैश्य क्षत्रिय साममध 

ब्‌१ वेए्य ब्राह्मणों बैदेहक 

परे कब्रिय ब्राह्मणी सूत 

श्रे मभाहिष्य करणी 


तक्षा (रुवकारक) 
अभिधानचिस्तामणि कोश को विशेषताएं-< 

हेमचन्द्र के कौश प्रन्थ, चिज्चेषत: 'अभिघासचिन्तामणि कोश”, अनेक 
दुृष्टियो से महत्वपूर्ण हैँ । हेमचन्द्र के कोश ग्रन्थो की पहली विश्लेपता यह है कि 
ये कोश इतिहास और तुलना की दृष्टि से बहुत मृल्यवान हैं ! विभिन्‍न ग्रन्थ 
सथा ग्रन्यकारों के उद्धरण विविध दृष्ठियो से भाषा सम्बन्धी परिचय प्रस्ठुत 
करते हैं । 

डूसरी विद्येषत्ा यह है कि घनज्जय के समान शब्द योग से अनेक 
पर्योयवाची शब्दों के बनाने का विधान हेमचन्द्र ने किया है किन्तु 'कवबिरूढया 
शेयोदाहरुणावलि!” के अनुसार उन्ही शब्दो को ग्रहण किया है जो कविसम्प्रदाय 
द्वारा प्रचलित शव धयुक्त हँ-उदाहरणाय्थें पत्ति वाचक शब्दो से कान्‍्ता, प्रियतमा, 
चघधू, प्रणथिनी, एवं विभा शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने 
मे पत्नी के नाम ओर कलववाचक शब्दों मे वर, रमण, अणयी, एव प्रिय शब्दों 


प्‌रच् आचार्य हेमचरद्र 


को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड देने से पतिवाचक शब्द बन जाते है । 
गोरी के पर्यायथाची शब्द बनाने के लिए शिव शब्द में उक्त शब्द जोडने पर 
शिवकास्ता, शिवश्रियत्तमा, शिववच्चु, शिव श्रणयिनी, आदि शब्द बनते हैं । ज्थि 
का समानार्थंक परिग्रह भी है | किन्तु जिस प्रकार शिवकान्ता शब्द ग्रहण किया 
जाता है उस प्रकार शिव परियग्रह नही । अत कवि-सम्प्रदाय में यह शब्द ग्रहण 
नही किया गया है । कलजवाची गौरी शब्द मे वर, रमण, शब्द जोडने से गौरी- 
चर, गोरीरमण, गौरीश जादि शिववाचक शब्द बनते हैं । जिस प्रकार गौरीबर, 
शिववाचक है, उसी प्रकार गड्गावर नही यद्यवि कान्तावरची गगा शब्द में वर 
शब्द जोडकर पतिबाचवर शब्द बन जाते है, तो भी कवि-सम्प्रदाय में इस शब्द 
वी प्रसिद्धि नही हाने रो मह शिव के अर्थ मे ग्राहय नहीं है। अतएवं शिव के 
पर्याय क्‍्पाली के समाना्थेंक कप्ारालपाल, कपालधन, कपालभुक, कपालपति, जैसे 
अप्रयुक्त अमान्य शब्दों के ग्रहण से भी रक्षा हो जाती है । इससे हेमचन्द्र की 
नयी सूुझब्ूझ का भी पता चल जाता है ॥ व्याकरण द्वारा शब्द-सिद्धि सम्भव 
होने पर भी कवियों की मान्यता के विपरीत होने से उक्त शब्दों वर कपाली के 
स्थान पर ग्रहण नही किया जाता । 
त्तीसरी विशेषता सह है कि सास्कृतिक दृष्टि से हेमचन्द्र के कोशो 
की सामग्री महत्वपूर्ण है ॥ प्राचीन भारत में प्रसाधन के कितने प्रकार प्रचलित 
थे, यह्‌ उनके अभिधघानचिन्तामणि कोश से भलीशाॉंति ज्यना जा सकता है? । 
शरीर की सस्कृत बरने को परिकर्म, उबटन लगाने को उत्सादन, कस्तूरी कुड्कुम 
का लेप लगाने को अड्यराग, चन्दन, अगर, कस्तूरी, कुडकुम के मिश्रण को 'चतु 
समझ कपूर, अगर, कड्कोल, वस्तूरी, चन्दन द्रव के मिथित लेप को “यज्ञवदेम” 
ओर ससस्‍्काराथ्थे लगाये जाने वाले लेप का नाम वर्ति या भातानुलेविती कहा गया 
है। 
उसी प्रकार प्राचीन फाल मे पुष्पमालाएँ समिन्‍न-सभिन्‍न प्रकार से पहनी 
ज्यती थी ॥ उसके विषय से भी विविध नाम इस कोश से श्राप्त होते हैं ।,यथा 
साल्यम््‌, सालास्त्रक-मस्तक पर घारण चक्की जाने चाली पुष्पमाला, गर्भव-बाला 
के बोच म उुथापित पुष्पमाला, प्रश्नप्टक्म्‌ू-चघोटी से लटकने वाली प्रुप्पमाला 
सलामक्म्‌-सामने लटकती हुई पुष्प्माला,, वैक्दामु-छाती पर तिरछी लटकती 
हुई पुप्पणाला, प्ःलम्बमू-पण्ठ से छातो पर सीधी लटवती हुई प्रुप्पमाजा, 


अप्रपीड़-सिर फर लपफ़ेटी हुई साला, अवचस्त-वान पर लटठकती हुई माला, चाल- 
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१. अभिधाय चिन्तामंणि-- ३॥२६६, 





हेमचनद्ध के कोश-पग्रन्थ १२७ 


पाश्या-स्त्रियों के जूडे मे लगी हुई माला ॥ 
इसी प्रकार कान, कण्ठ, गर्दन, हाथ, पैर, कमर इत्यादि विभित्न अडगो 
में धारण किये जाने वाले आभूपणो के अनेक नाम आये हैं | इससे माल्लुम होता 
है. कि प्राचीन समय से आभूषण घारण करने वी प्रथा कितनी अधिक थी ।॥ 
मोती की १००, १००८, १०८, ५४४, ५४, ३२, १६, ८5५ दे, २ ५, ६४८ 
विभिन्‍न प्रकार की लडियो की माला के विभिन्‍न नाम आये हैं । 
सामान्य स्त्रियों की साडी के नीचे पहने जाने वाले बस्त्र का नाम है 
लबलनी! । जैसे लहेंगे के लिए चलनक अथवा चण्डातक शब्द आते हैं। पुत्तो- 
त्पत्ति या विवाहादि के समय मित्रो के द्वारा, नौकरो के द्वारा हठपूर्वक जो कपड़ा 
साल छीन लिया जाता है उसका नाम पूर्णपात्र, पू्णनिक होता है। सझगीत-कला 
. के विपय में हेमचन्द्र के कोशा के अनुसार उस समय वोणा के दो भेद थे 
काप्थमयी वीणा और शारिरी वीणा, एक मे तार से दूसरे मे करु से उक्त स्वरो 
की उत्पत्ति होती थी । इस प्रकार सस्कृति और सभ्यता की दुष्टि से यह को ॥ 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्‍न वस्तुओं के व्यापारियों के घाम तथा व्यापार 
योग्य अनेक वस्तुओ के नाम भी इस कोश में सड_ग्रहीत है ॥ भ्राचीन समय मे 
भद्य बनाने की अनेक वि्य्ियाँ प्रचलित थी | शहदद मिलाकर वनाये गये मय्य को 
भसध्वासव, गुड से बने सथ को मेरेय, चावल उबालकर देयार मद्य को नग्नह 
कहा क्‍या है ॥ 
गायों के भी वष्क्यणी, घेनु, परेप्ठु, गुप्टि, कल्या, सुत्रता, करटा, बझूजुला 
द्रोणदुग्धा, पोनोध्नी, धेनुष्या नैज्विकी पलिकनी, समासभीना, सुकरा वत्सला 
इत्यादि लासमो को देखने से मालूम होता है कि उस समय गौ-सम्पत्ती बहुत 
महत्वपूर्ण यो ) विधभिन्त प्रकार के घोडो के नामो से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
भारत मे कितने प्रकार के घोडे वाम में लारे जाते ये, साधुवाही, शुकूल, कश्य, 
श्रीवृक्षकी, परहूचभद्र, कर्क खोगाह, क्रियाह, नीलका, सुरूहक, वोरूवान, कुलाह, 
उकनाह, शोण, हरिक, यगुल, हलाह तथा अश्वमेघ के घोड़े को ययु कहा गया 
है । इतना ही नही, धोडे की विधभिन प्रकार की चालों के विभिन्‍न नाम आये 
ह्चे 
कुली (३।२१८)-बडी साली, यन्द्रणी या केलिकुड्च्चिका (३।२१६)- 
छोटी साली इत्यादि नामो को देखने से अवयत्त होता है कि उस समय छोटी फराली 
के साथ हँसी सजावः फरने वी प्रथा थी $ साथ ही पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
छोटी साली से विदाह्‌ भी किया जाता था इसीलिये उसे केलिकुल्चिका कहा गया 
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है । 

निष्कुट-धर के पास वाला बगीचा, पौरक-गाँव के बाहर वाला बग्रीचा, 
आक्रीड-क्रीडा का बगंचा, उद्यान, प्रमदवन-राजाओ के अन्त पुर योग्य बगीचा 
पुष्पवटी-धनिको का बगीचा, छुद्गाराम-असीदिका-छोटा बगीचा, ये नाम भी 
सास्क्ृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ३ इसी प्रकार मसाले, अद्यय, प्रत्यडग के नाम, 
माला, सेना, के विभिन्‍न न्यम, वृक्षलता, पशुपक्षी एबं धान्य आदि के अनेक 
नवीन नाम आये हैं । 

अभिधानचिन्तामणि! की कुल लोक सख्या १५४२ है जो प्राय 
अमरकीश के बराबर ही हैं, किन्तु अभिधानचिन्तामणि भे नाम और उनके 
पर्याय अत्यधिक स॒ख्या म कही-कही दुगनी सख्या तक मे दिये गये हैं । इनमे 
स्वोपज्ञ वुत्ति मे कथित पर्याय सख्या जोड दी जाय तो उक्त सख्या कही-कही 
अमरकीश से तिग्रुनी-चौगुनी तक पहुँच जाएगी ॥ उदाहरणार्थे- अभिधानचिन्ता- 
सणि में सूर्य के ७२ नाम आये हैं, जबकि अमरकोश में ३७, किरण के ३६, 
अमरकोश मे ११; चन्द्र के ३९, अमरकोश मे २०, शिव के ७७, अमरकौश 
मे ४८५. गौरी के ३२, अमरकोश में १७, ब्रह्मा के ४०, अमरकोश मे २०; 
विष्णु के ७५, अमरकोश में ३६, और अग्नि के ५१, अमरक्ोश मे ३४ नाम 
है ॥ 

इसी प्रकार “अमरबोश” मे अर्वाणत चक्रर्वातियों, अर्धचक्रवतियों, उत्स- 
दिपणी तथा अवसपिणी, काल के तीथथंडकरों एव उनके माता विता, वर्णचिन्ह्न 
भौर वश आदि का भी साहइूगोपाडय वर्णन भ्रस्तुत ग्रन्थ मे किया मया है ॥ इसके 
अतिरिक्त अमरकोश मे अल्पसख्यक नदियो, पर्वेतो, नगरो, शाखा नगरो, भोज्य 
पदार्थों के पर्यायों का वबणन किया गया हैं, 'अभिधान चन्तामणि” मे लगभग 
एक दर्जेब नदिया, उदयाचल, अस्ताचल, हिमाचल, विध्य आदि देढ़ दर्जद 
पर्वेतो, गया, काशी आदि सप्त पुरियो के साथ मान्यकुब्न, मिधिला, निपधा, 
विदर्भ लगभग देढ़ दर्जन देशो, वाल्मीकि, ध्यास, यरज्ववल्कय आदि अश्रन्यवार, 
महपियो, अश्विन्यादि २७ नक्षय्रो और साथ्योपाड्य, ग्रह्यदयवों वे साथ बतंनो, 
सेर, धीवर, लडद्न आदि विविध भोज्य परदार्यों तथा हाट-बाजार आदि अनेक 
सामा के पर्याय दिये थये है । इस प्रन्य को महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है वि 
प्रन्यवारोक्त शैली के अनुसार कविरूढ़ि प्रसिद्ध शवश यौगिक पर्यायों की रचना 
शरके पर्याप्त सख्या म पर्याय बनाये जा सकते हैं, किन्तु कमस्कोश में उक्त या 
अन्य विसी भी शैली से पर्याय निमित बरने वी चर्चा तक नदी की गई है। 
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ऊपर निर्दिष्ट विवेचन से यह स्पष्ट है कि अमरकोश की अपेक्षा यह शक्रेष्शसलम 
सस्कृत काश है । अत्पुब यह क्यन सत्य है कि आचार्य हेमचन्द्रसुरि ने इस 
ग्रल्थ की रचना कर सस्क्ृत साहित्य के शब्द-भाण्डार की अच्छरप रिमाण म वुद्धि 
की है। 
जहाँ शब्दो के बर्थे में मत-भेद उपस्थित होता है वहाँ हेमचन्द्र अन्य प्रन्य 
तथा ग्रन्यकारों के वचन उदघ्त कर उस मतन-भद का स्पष्टीकरण करते हैं॥ 
यथा-हेमचन्द्व ने गूँगे बहरे के लिए 'अनेउमूक' शब्द को व्यवहृत किया है। इनके 
मत में 'एडमूक” 'अनेकमूक' ओर “मवाकश्रुति” ये तीन पर्याय गूटगे-वहरे के 
लिए आये हैं, इन्होंने मृक तथा अवाक्‌ ये दोनो नाम ग्रूछगरे के लिए लिखे हैं ॥ 
“शैपाए्च! में सूक के लिए जड तथा कड पर्याय भी वतलाये हैं । इसी प्रसइुग मे 
मतभिननता बतलाते हुए “कलम्नूकस्त्ववाक्श्रुति इतिहलायुध' कनेडोडपि अवकें- 
रोपि मूब अनेडमूक, “अन्धो हयनेडमूक" स्यात्‌” इति भागुरि अर्थात्‌ हलायुघ के 
मत म अन्धे को अनेडमूक कहा है ॥ वेजयन्तीकार ने जड को 'अनेडमूक? कहा है 
और भागुरि ने शठ को अनेडमूक बतलाया है, इस प्रकार अनेंडमूक शब्द अने- 
कार्थक है ॥ 
ह्रैसमचन्द्र के सस्कृत कोश “अभिधानचिन्तामणि! में अनेक शब्द' ऐसे 
आये हैं. जो अन्य कोशा म नही मिलते । अमरकोश स सुन्दर के पर्यायवाची रे 
शब्द दिये हैं तो हेमचन्द्र ने २६ शब्द बतलाये हैं । इतना ही नही हेमचन्द्र ने 
अपनी वूत्ति म 'लड॒ह देशी शब्द को भी सौन्‍्दर्येबाची माना है । एक ही शब्द 
के अनेक पर्यायवाची शब्दा को भ्रहण कर उन्होंने अपने इस कोश को खूब समृद्ध 
बनाया है । सैकडो ऐसे नवीन शब्द आये हैँ जिनका अन्यत्र पाया जाना सम्भव 
नदी । यथा- जिसके वर्ण या पद लुप्त हो, जिसका पूरा उच्चारण नही क्या 
ग्या हो उस वचन का साम 'ग्रस्तमुट, थूक सहित वचन का नाम “अम्बूइुत मु" आया 
है ॥ शुभ वाणी का नाम क्या, हपेंक्रीडा से युक्त वचन के नाम चर्चरी चमेरी 
एवं निनदापूर्वक उपालम्भग्क्त क्चन का ताम परिभाषण आया है ।॥ जत्र हुए भ्रात 
के लिए भिस्सटा और दम्धिका नाम जाये हैं। गेह् के आटे के लिए समिता 
(३।६६) ओर जौ के आटे के लिए चिक्कस (३१६६) सास आये है / नाक की 
विभिन्‍न बनावट वाले व्यक्तियों के विभिन्‍न नामो का उल्लेख भी शब्द सडवलन 
की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । चिपटी नाक वाले के लिए नतनासित्र, अवनाट, 
अवटीट, अवश्रट, नुवीली नाकदाले के लिए-खरणस, छोटीनाक वाले के लिए 
सन शुद्ध खुद के समाव बडी नाक्वाले के लिए-छुरुणस एवं ऊंची नाक वाले के 
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लिए उन्‍नस शब्द सडकलित किये गये हैं ॥ निर्वीरा (३॥१६४) पति-पुन्त से हीन 
स्‍त्री, नरमालिनी (३३१६५)-जिरा स्त्री के दाढी या भूंछ ये बाल हो; भानवीय- 
दासी आँख, सौम्य-बायो आँख (३२६६)४ कुलुक्मु-जीभ की मेल, पिप््‌पिका- 
चाँत की मेल (३।६६६),घविजप-पछुसचर्म का पस्ा, ग्रालावर्ंसु-कपडे का पत्ता, 
पौलिन्दा-नाँव वे बीच वाला डप्डा । ऊपर का भाग मड्म, सेक्पात्र या सेचन 
(६५४२)-नाँव के भीतर जमे हुए पानी फेकने का चमड़े का पान्न, गोपानसी- 
(४५७५ )--छापर छाने के लिए लगायी गयी लकडी, -विष्कभ (४८९)-जिसमे 
बाँघक्र मथानी घुमायी जाती है वह्‌ लकडो, रूप्यम्‌ (४॥११२-११३)--सोना, 
चाँदी, ताँचे का सिक्का, घनगोलक-मिश्रित सोना-चाँदी | तन्च्रिका (४१५७) 
घूएं पर रस्सी बाँधने के लिए काप्ट की बनी चरखी, आदि ये शब्द अपने 
भीतर सास्क्ृतिक इविहास भी समेटे हुए हैं + 
हेसमचन्द्र का कोश-साहित्य मे स्थान- यद्यपि व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त- 
वाक्य, व्यवहार आदि को व्युत्पन्न शब्द का शक्तिग्राहक बतलाया है तो भी उनमे 
व्याफरण एवं कोश ही सुख्य हैं ॥ इनमे भी व्याकरण के प्रकृति-प्रत्यय-विश्लेषण 
द्वारा प्राय यौगिक शब्दों का ही शक्ति ग्राहक होने से सर्वेषिध रूढ, यौगिक 
तथा योगरूढ शब्दों का अबाध जान कोश के द्वरा ही हो सकता है । इस दृष्टि 
से हेमचन्द्र का स्थग्न न केवल शस्कृत कोश ग्रन्थकारों में अपितु सम्पूर्ण कोश 
साहित्सकारो भे क्षष्तुण्ण है । 'छशेयाश्ज” कहकर अन्य शब्दो का नी इनके कोश 
में स्थान है। उन्होंने तत्कालीयव समय तक अ्रचलित एव व्यवहृत सभी शब्दों को 
अपने कोश से स्थान दिया है, यहं उनके कोश की सर्वेश्लेष्ठता का एक कारण 
है ॥ उनके कोश जिज्ञासुओ के लिए केदल पर्यागवाची शब्दों का सड्कलनमात्र 
नही है अपितु इसमे भाषा सम्बन्धी बहुत ही महत्वपूर्ण सामप्री सडुकलित है । 
समाज और सरक्ृति के विकास के साथ भाषा के अडग-उपाड्यो मे भी विकास 
होता है ओर भावाभिव्यञ्जना के लिए नये-तये शब्दों की आवश्यकता पडती 
है । कोश नवीन तथा प्राचीन सभी प्रकार के शब्द-समूह्‌ का रक्षण और पोषण 
करता है ॥ हेमचन्द्र ने अधिकाधिक शब्दो को स्थान देते हुए नवीन और प्राचीन 
का समन्वय उपस्थित किया है । यधा-मुप्तकाल के भुक्ति-प्रान्‍्त, विषय-जिला 
युक्त-जिले का सर्वोच्च अधिकारी, विषयपति-जिलाघीश, शौल्किक-चुड्गी विभाग 
का अध्यक्ष, सौल्घिक-जड्नल विभाग का अध्यक्ष, वलाधिकृत-सेनःध्यक्ष, महा- 
घलाधिकृतु-फील्ड मार्शल, अक्षयपवटलाधिपति-रेकार्ड कीपर-इत्यादि नये शब्द 
इसमे ग्रहण किये गये है । 


हेमचन्द्र के कोश-प्रन्थ बहे१ 


हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि कोश” के स्वोपज्न बृत्ति में अनेक 
प्राचीन आचार्यों बेर प्रभाण आये हैं ॥ अनेक शब्दों की ऐसी व्युत्पत्तियाँ भी उप 
स्थित की ययी हैं जिनसे उन शब्दों को आत्म-कथा लिखी जा सकती है । शब्दों 
में परिवर्तन क्सि प्रकार होता रहा है, अर्थ विकास की दिशा कौनसी रही 
है, यह भी बृत्ति से स्पष्ट होता है । उदाहरणार्थे-भाष्यते भाषा, 'वण्यतेवाणी” 
ओूयते श्रुत्ति , विगतो घयवो भर्ता अस्या” विधवा” समुख ऊपय सलाप, सम्मुख 
कथन भड्क्‍्या, पण्डते जानाति इति पण्डित पण्डा बुद्धि सञ्जाता अस्येति वा, 
श्त्पादि । इन उदाहरणा से स्पष्ट है कि शब्दों की च्युत्पत्तियाँ कितनी सायेंक हैं । 
अत स्वोपन्नवृत्ति भाषा के अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है ॥ शब्दों की चि- 
झकित के साथ उसकी साधनिका भी अपना विशेष सहत्व रखती है । 
झभिधानचिन्तामणि और भापा दिज्ञाव - भापा-विज्ञान की दृष्टि से हेम- 
चन्द्र बा 'अभिघानचिन्तामणि कोश” बेडा सूल्यवान है / हेमचन्द्र के शब्दों पर 
प्राइ्त, अपञ्न श॒ एवं अन्य देशी भरपाओं के शब्दों का प्रू्णेत ध्रसाव परिलक्षित 
होता है ॥ अनेवा शब्द तो आछुनिक भाषाओं में दिखायी पहले हैं । कुछ शब्द 
मापा-विशान बे' समीकरण, विपमीकरण इत्थादि सिद्धान्तो से प्रभातरिित हैं | 
उदाहरणार्थ - १. पोलिका ( ३॥६२ )-गुजराती मे पोणी, वृजभाषा में पोनी, 
भोजपुरो में पिउनो, हिल्दी-पिउसली, 
रे. मोद वो लड्डुफश्च ( श्षेप ३॥६४ )-टिन्दी-लड्डू, गरुजराती-ललाइ, मराठो 
तथा राजस्थानी-लाडू, 
३- चोटी ( ३।३३६ )-हिल्दी--चोटी, ग्ुजराती-चोणी, शाजस्थानी-चोडी या 
चुणिका, 
४. समो बन्‍्दुकमेन्दुती ( ३॥३५४३ )-हिन्दी-गेन्द, श्रजभापा-गेन्द, सराठी-ग्रेन्द 
$, हेरिकों - गृढ़ पुष्प ( ३े।३६७ )-अ्रजमापा भे-हेस्हेरना, ग़ुजराती-हेर 
६. सरवादि ( ३।४४६ )-्रजमाया-सरवार, मराठो-तलवार, ग्रुजरानी-तरवार 
७. जदगलो विलेल- ( ४१६ )-श्रजभाषा, हिन्दी तथा सराठी-जगल 
&. पासनी वितक ( ४5४ )-न्नज॒भायचा तथा शुजराती-चावनो 
हिन्दो-घलसो तथा छरती, राजस्थानी-चालनी 
इस प्रवार भाषा-विज्ञान की दृष्टि से, सास्डृतिकः इतिहास की दृष्टि से, 
शब्द-क्ान घी दृष्टि से हेसचस्द्र बा अभिधानबिन्तामणि कोश” सर्वो उप्ट एव 
सर्बाध्गसुन्दर है । फिर भी अपना बोश की पूर्णता हउु उद्धोने परिक्चिष्ट रपर दो 
और कस लिसे। तदनन्तर देशी-नाम-माला तिसव्र शब्द कोश वी समाव्ति की 


पर आचार्य हेमचन्द्र 


है । 
सनेफार्य सडग्रह-आार्य हेमचन्द्र ने अपना “अभिधानचिन्तामणि कोश 
अनेवार्थ सडग्रह* नामक परिशिष्ट कोश लिखकर पूरा किया है। अनेकार्थ 
सटझप्रह मे ७ याण्ड और १६३६ श्लोक हैंश । अनुन्नम निम्तानुसार है-(१) एक- 
स्वर काण्ड इलोक १७, (२) हि-स्वर काण्ड-एलोक ६१७, (३) त्रि-स्वर वाण्ड- 
श्लौवा ८१४, (४) चतुस्वर काण्ड श्लोक ३५६, (५) पज्चम्‌ स्वर काण्ड-श्लोक 
५७, (६) पद्स्वर काण्ड-इलोफ' ७ तथा (७) परिशिष्ट काण्ड-श्लोक ६८॥ 
प्रारम्मिक श्लोक में ही तीर्थदकरो को प्रणाम करते हुए उन्होंने बहा है 
कि अब वे ६ अध्यायो म अनेबार्थ सडग्रह की रचना करते हैं। जिसमे एक ही 
शब्द के अनेक अर्थ दिये गये हैं । अनेनार्थक शब्दो के एस राडप्रह मे प्रारम्भ एवा- 
क्षर शब्दों से और अन्त पडक्षर शब्दों से होता है॥ शब्दों का क्रम आदिम 
अकारादि वर्णों तथा अन्तिम ककारादि व्यज्जनो के अनुसार चलता है ! अभि- 
धान चिन्तामणि” मे एक ही अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्दो का सडग्रह है किन्तु 
अनेका्थे सडग्रह मे एक ही शब्द के अनेक अर्थ दिये हैं ॥ 
आचार्स हेमचन्द्र के शिष्य महेन्द्रसुरि ने उनके नाम मे अनेकार्थ सडग्रह 
पर दृक्ति लिखी । वुत्ति के द्वितीय अध्याय के अन्त मे स्वय महेन्द्रसूरिः ही इस 
बात को स्वीकार करते है । इन कोशा से हेमचद्व ने सस्क्ृत कोशकार के रूप 
में कीति प्राप्त की । हेमचन्द्र के समय मे तथा उनके बाद भी उनके कोश प्रमाण 
माने जात थे । यह कई उद्धरणो से सिद्ध होता है ॥ उदाहरणार्थ- 
* हेमचन्द्रश्च रुद्रश्चामरोधज्य सनातन ” 
देशी नाममाला - जिस प्रकार *शब्दानुश्यासन” भे हेमचन्द्र ने प्राकृत एवं 
अपक्र श का व्याकरण लिखकर शब्दानुशासन को पूर्णता प्रदान की उसी प्रकार 
कोश साहित्य में भी उन्होने 'देशी नामम्राला! लिखकर कोश साहित्य को पूर्णता 
दी । 'देशी नाममाला” के अन्त मे हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अपने 
व्याकरण के परिशिषप्ट ये रूप मे उक्त कोशो की सचना की । वृत्ति मे उन्होंने 
लिखा है कि शब्दानुशासन के ८ दें अध्याय का परिशिष्ट देशी नाममाला कोण 
है ! अत यह स्पष्ट है कि आचायें हेमचन्द्र के मत से उक्त कोश उनके व्याकरण 
से सम्बन्धित है । देशी नामसाला' उनके श्राकृत व्याकरण का ही एक भाग है 4 
'काव्यानुशासन में भी उन्होने शब्दानुशासन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थे मे ही 
किया है जिसम व्याकरण तथा कोश दोनो का अन्‍्तर्माव हो जाता है ॥ 





१-एकादि पत्रस्व॒राव्ययाभिघ परिशिष्ठ' काण्ड -अनेकार्थ सडग्रह 


हैमचन्द्र के कोश-गअन्य श्श्३े 
है 


देशी नाममाला भे ३६७८ देशी शब्दों का सड्‌कलन किया गया है। इसके 
आधार पर आधुनिक भाषाओ के शब्दों की साझयोपाछग «्युत्पत्ति लिखी जा 
रूकती है ॥ वास्तव में देशी नामो का सडग्रह एवं सुव्यवस्थित विभाजन बडा ही 
कठिन कार्य था ॥ हेमचन्द्र स्वय कहते हैं कि देश्य शब्दों का सड्ग्रह कठिन कार्य 
है । सड्यह करने पर भी उनका यहण करना और भी कठिन हैं और इसीलिए 
हेमचन्द्र ने यह कार्य हाथो मे लिया ॥ 

हेमचन्द्र ने देशी शब्द स्त्रीलिडुग मे लिखकर उसे बोली जाने वाली 
भाषा से सम्बद्ध किया है। यह बोलो जाने वाली भाषा सस्क्ृत अथवा प्राकृत 
न्‍्याकरण के परे थी । इन देशी शब्दो को व्युर्पत्ति सस्क्रत से नही हो सकती थी ॥ 
अत इसे निरर्थक शब्दों का सडूग्रह कहकर डा० बूलर महोदय ने हेमचन्द्र की 
जआालोचना की है, किन्तु डा० बूलर आलोचना करते समय हेमचन्द्र के सन्‍्तव्य को 
समझ नहीं पाये १ प्रो० मुरलीघर वेनर्जी ने स्वसम्पादित “देशी नाम्रमाला! के 
प्रस्तावना मे इस प्रश्न पर युक्ति सडुगत विचार किया है तथा हेमचन्द्र के आलो- 
अका को समुचित उत्तर दिया है + देशी नाममाला में लिखित उदाहरणो के 
सम्बन्ध मे ओ० पिशेल ने उन्हें मूर्लतापुर्ण बतजाया है तथा कहा फि उनसे कोई 
सयुक्तिक अर्थ नहीं निकल सकता । प्रो० बेनर्जी ने उत्तर देते हुए लिखा है कि 
यदि ग्राथाओं को शुद्ध रूप में यढा जाय तो उनसे ही सुन्दर अर्थ निकलता है ॥ 
प्रत्येक रसिक उन गाथाओ को सुन्दर कविता समझकर पढ़ता है" । फिर भी 
अनेक गाथाओ के सशोधन वी अभी भी आवश्यकता है । 
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प्‌र्ड आचार्य हेमचरत्र 


देशी नप्ममाला ( रपणायलि ) - आजाये हेमचन्द्र वा देशी शब्दों बय यह शब्द- 
कोश बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है । प्राकृत-भाषा का यह शब्द-भाण्डार तीन 
प्रकार के शब्दों से युक्त है-तत्सम, तद्भव और देशी । तत्सम वे शब्द है, जिनकी 
श्यनियाँ सस्कृत केः समान ही रहती है, शिनमसे किसी भी प्रवगर का वर्ण-विक्ायर 
उत्पन्न नही होता, जैसे नोर, कझक, कण्ठ, ताल, तीर, देवी आदि ॥ जिन शब्दों 
को सस्कृत घ्वनियों में वर्ण लोप, वर्णागम, वर्ण-विकार, अथवा वर्ण-परिवर्तंत के 
द्वारा ज्ञात कराया जाए, दे सतद्भव फहलाते हैं; जैछे अग्र-अग्ग, इप्ट-इट्ठ, धर्म 
>धम्म, गज-गय, ध्यान-धाण, पश्चात्‌-पच्छा आदि । जिन प्राकृत शब्दों की 
ब्युत्पत्ति-प्रकृति प्रत्यय विधान सम्भव न हो और जिसका अर्थ मात्र रूढि पर 
अचलण्बित हो तो इन शब्दों को देश्य मा देशी कहते हे, जेसे अगय-देत्य, आका- 
सिय-पर्याप्त, इराव-हस्ति, पल्ाविल-धनाढ़य, छासी-छाश, चोढ-बिल्ब । देशी 
सखाममाला में जिन शब्दों का सड्‌ूकलन किया गया है उनका स्वरूप निर्धारण स्वय 
आचाये हेस ने किया है।. : 
जो शब्द न तो व्याकरण से व्युत्पस्त हैँ ओर न संस्कृत कोशों में निबद्ध 
है तथा लक्षणा-शक्ति के द्वारा भी जिनका अर्थ प्रसिद्ध नही है, ऐसे शब्दों का 
सछ्कलन इस कोश में करने को प्रतिशा आचार हेम ने की है $ “देस विसेस 
परसिद्धीह भण्णभाणा अणन्तया हुस्ति ॥ तम्हा अणाइपाई अपसट्ट भासा विसेसओ 
देशी” देशी शब्दों से यहाँ महाराष्ट्र, विदर्भ, आभीर आदि प्रदेशों मे प्रचलित 
शब्दों का सड्कलन भी नहीं समझनः चाहिये। देश विशेष में पचलित शब्द 
अनन्त हैं ! मत: उनका सड्कलन सम्भव नही है | मनादि काल से प्रचलित 
प्राकृत भाषा ही देशी है। कोषकार का देशो” से अभिप्राय रपप्टतः उन शब्दों 
से हैं जो प्राकृत साहित्य की भापा और उसकी बोलियो मे प्रचलित हैं, तथापि 
न तो व्याकरणों से या अलड कार की रीति से सिद्ध होते ओर न सह्कृत के 
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हेमचन्द्र के कोश-प्रन्थ फ्क्श 


कोपो मे पाये जाते हैं। इस महाव कार्य मे उद्यत होने की प्रेरणा उन्हे कहाँ से 
मिली-सह हेसचन्द्र ने दूसरी गाथा और उसकी स्वोपज्ञ टीका में स्पप्टीकरण कर 
दिया है । जब उन्होंने उपलब्य निम्गेप देशी शब्दों का परिशोलन किया, तब 
उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई शब्द है तो साहित्य का, किन्तु उसका प्रयोग करते- 
करते कूछ ओर ही अर्थ हो रहा है, किसी शब्द मे वर्णों का अनुक्रम निश्चित 
नही है, कसी के प्राचीन और वर्तमान देश-भ्रचलित अर्थ में विरोध है तथा 
कही गतानुगति से कुछ बाग बुछ अर्थ होने लगा है । तद आचाये को यह बाकु- 
लता उत्पन्न हुई कि अरे, शेसे अपपभ्रष्ट शब्दों के कीचड मे फेंसे हुए लोगो का 
किस प्रकार उद्धार किया जाय | बस इसी कुतूहलवश वे इस देशी शब्द सद्टग्रह 
के कार्य मे प्रवृत्त हो गये ) हेमचन्द ने उपयुक्त प्रतिज्ञा-वाक्य मे श्ताया है कि 
जो व्याकरण से सिद्ध न हो, ये देशी शब्द हैं, और इस कोश में इस प्रकार के 
देशी शब्दों के सडकलन कौ श्रतिज्ञा की गयी है। पर इसमे बाघें से अधिक 
शब्द ऐसे हैं, जिनको व्युत्पत्तियाँ व्याकरण के नियमों के आधार पर स्रिद्ध हो 
जाती हैं, जैसे अभयण्पिग्गमो-अमृतानिर्गंभ । हेमचन्द्र ने सस्क्रत शब्द कोश में 
इस पराबवद के न मिलने के कारण हो इसे देशी शव्दो में स्थान दिया है + इसी 
अ्रकार डीला, हलुभ, भइहारा, थेरो शब्द देशो नाममाला मे देशी माने गये है 
और प्राकृत व्याकरण मे सस्कृत निष्पन्त । 
इस कोश में ड०५५८ शब्द सकलित हैं-इसमे सत्सम शब्द १८०, गर्भित 
त्दुभव-१८५०, सशययुक्त तद्भद-५२८, अब्युत्पादित प्राइत शब्द-१५००, 
र्॥ 
वर्णत्रम' से लिखे गये इस कोश से ८ मध्याय हैं और कुल ७८३ गायायें 
हैं॥ उदाहरण के रूप मे इसमे ऐसी अनेक गायायें उदुघृत हैं जिनमे मूल मे 
प्रयुक्त शब्दों को उपस्यित किया गया है ॥ इन गायाओ का साहित्यिक मुल्य भी 
कम नहीं है । कितनी हो गायाओ मे विरहणियो वी चित्तवृत्ति का सुन्दर विए्ले- 
चंण किया गया है । उदाहरुणों की गाथाओ का रचयिता कौन है, यह विवादा- 
सपद है ॥ शेली और शब्दों के उदाहरण्यों को ठेखने से क्ात होतर है वि इनवे 
रचथिता भी आचार्य हेस होने चाहिये ।॥ शब्द-विवेचन के सम्बन्ध से अभियात 
चिह्न, अ्रवल्ति, सुन्दरी, गोराल, देवराज, द्रोण, घनपात, पाझेइसल, परादलिप्ता+ 
चार्य, राहुलक, शाम्द, शोलड्क और सातवाहनत इन १२ शास्त्ररारों तथा सारतर 
देशी और अधिमात खचिध्न इन दो देशो शब्दों के सूच पाठो के उल्लेख मिलते 
हैं। ऐसा प्रतीत दोता है कि देशी शब्दों के अनेत्र बोश ग्रन्यावार के सम्मुरम ये ॥ 


प्३च आचार्ये हेमचरद 


कोश में सडग्रहीत्र नामो को संख्या प्रो० वेनर्जी के अनुसार ३९७८ है. 
जिनमे यथार्थ देशी वे केवल १५०० मानते है, शेप मे १०० तत्सम, १८४० 
सद॒भव और ५२८ सशयात्मक तदूभव शब्द बतलाते हैं। इस कोश की निम्ता- 
कित विशेषताएँ है--- 
१- सुन्दर साहित्यिक उदाहरणों का सड्कलन किया गया है । 
२- सड्कलित शब्दों का आधुनिक भारतीय भाषाओ के साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया जा सकता है । 
३- ऐसे शब्दों का सडकलन किया है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । 
४- ऐसे शब्द सडूकलित है, जिनके आधार पर उस काल के रहन-सहन ओर 
रीति-रिवाजो का ययथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 
४- परिवर्तित अर्थेवाले ऐसे शब्दों का सडकलन किया गया है, जो सास्कृतिक 
इतिहास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी है ॥ 
साहित्यिक सौन्‍्दये- उदाहत भायाओ से अनेक गाथाओे का सरसता, 
भावतरलता एवं कलागत सोनन्‍्दर्य की दृष्टि से ग्राथा-सप्तशती # समाय मूल्य 
है । इनमे श्ट गार, रतिभावना, मख-शिख चित्रण, धनिक्रो के विलासभाष, रुण- 
भ्रूसि की वीरता, सयोग, वियोग, कृपणी की कृपणता, प्रकृति के विभित्न रूप, 
दृश्य, नारी की मसृण और सासल भावनाएँ एवं नाना प्रकार के रमणीय दुश्य 
झड्टकित हैं। विश्व को किसी भी भाषा के कोश मे इस घ्रकार के सरस पद्य 
उदाहरण के रूप मे नही मिलते । कोशगत शब्दों का अर्थ उदादरण देकर अव« 
गत करा देना हेमचन्द्र की विलक्षण प्रतिभा का ही कार्य है ! ५ 
उदाहरणार्थ- आयावलो य बालयवम्मि आवालय च जलणियड़े । 
आडोविय च आरोसियम्सि आराइय गहिए ॥॥ १-७*० 
आपवली-बालआतप, आलालय-जलनिकटं, आडोवियं-आरोपितम्‌ आराइपं- 
प्रहितम्‌ आर्थ में प्रयुक्त है, इन शब्दों का यथाय प्रयोग अवगत करने के लिए 
उदाहरण से निम्नाकित गाया उपस्थित की गयी है 4 
आयावले पसरिए कि आडोवसि रहंडः ! णियदहयं । 
आराइय विसवन्दो आवालठिप पसाएसु ॥॥ ७० प्रथम यर्ये 
हे चत्रदाल [ सूर्य बेर वाल आतप केः फैल जाने पर, उदय होने पर, तुम मपनी स्त्री 
के ऊपर बयो श्रोध करते हो ? तुम कमलनाल लेकर जल के मिकट बैठी हुई 
अपनी भार्या ये प्रसन्‍न करो । इस प्रवार ७५ प्रतिशत #उशायरात्मक गायाएं 
हैं । ६४ गायाएं कुमारपाल को प्रश्यता विपयक हैं सथा घेप अन्य हैं ! 


हेमचन्द्र के कोश-प्रन्य प्‌३७ 


आधुनिक भाषा-शब्दों से साम्प 

देशी नाममाला का महत्व भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है । भारत की प्रस्तीय. भ्पाओं पर देशी नाममाला से पर्याप्त प्रकाश पडता 
है । कोश में ऐसे अनेक शब्द सझुग्रहीत हैं जिनसे मराठी, कन्‍्चड, ग्रुजणती, 
अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी के शब्दों की व्युत्पत्ति सिध्द की जा सकती है ॥ 
उदाहरणार्थ-अम्मा (१॥५) हिन्दी की विभिन्न ग्रामीण बोलियो में यह इसी 
थर्य मे श्रयुक्त है ॥ चुल्लीड उल्लिनउद्द्ाणा (१7६७) भोजपुरों, राजस्थानी, 
बअ्रजभाषा और अवधी मे चूल्हा, थुजराती म॑ चूलो, बुन्देली मे चूलो और खडी 
बोली में चूल्हा, ओडढर्ण उत्तरपिम (१।१५५) राजस्थानी-औढनी ब्रजमापा, 
अवधी, ग्रुजराती-ओडनी ॥ कद्टारी क्षुरिका-(२४) हिन्दी की सभी ग्रामीण 
बोलियो मे कटारो, सस्कृत फ्तेंरी से सम्बन्ध किया जा सकता है ॥ वन्‍्दोमुच्त- 
सावम्‌ (२॥१) हिन्दी, बगला तथा मेथिली में कन्द, सस्कृत में भी प्रयुक्त । 
खड्डा (लनि)( २५६६) हिल्दी मे खडुडा ॥ चाउला (तठण्डूला) (३॥८) हिन्दी 
में चावल । देकनी पिघानिका (४:१४) दिन्दी में ढठकनो ॥ 
५; इसी प्रकार सस्कृति सूचक शब्द भी पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैं । उदा- 
इरुणार्थ-केश-रचना, बब्बरी (६।६०)-सामान्‍्य केश-रचना, 


फुष्टा (६।५८४)-एखे केश बाँघने के लिए, 

ओलाग्गयँं (१११७२)-जूडा बाँधने के लिए, 

सुम्मी ( २३४ ) सुन्दर ठग से सजाये गये केश विन्याप्त 
द्ुमन्तओ (५।४७ ) दसे बाल लपेटना, 
>अणराहो (१२४) सिर पर रगोन कपडा खपेटता, 

मीरगी (५।३१) आअवमुष्टन, 


यसन्तोत्सव (फरगू) ६८२, अलुंझा (११५३) लुकाछिपो शा सेल, 
अस्नोच्छी-गुष्पलायी (११६) प्ुष्पचयन गरने थाली सालिन 

अम्बसमी._ (१॥३७)वाता भोजन, आमलय( ११६७) अलख्परुण करने का पर 
उअतली (१/६०) सौोले के बने मर्षम्यण, उल्लरय [२३॥१६०) वरैडिया 


के आभूषण, 
अवरेशइबआा (३७१) घराब वितरित बरने का अतेत, डोगिती (४४२) 
प्रातदान, 
खच्णय (७।६७) चअन्दनखुर्ों £ 


इस प्रबार यह प्राइव- बोध साहित्य आर सस्रृति विधयश कऋगोघ ब्यैर 


बुद्दद आचार्य हेमचसद्र 


अध्ययन थी दृष्टि से महत्वपूर्ण है । देशी घाब्दो वे सम्बन्ध की सीमाओं का 
कोशवार से बडी सावधानी से पालन किया है, जिसका कुछ अनुमान हमे उनकी 
स्वय बनायी हुई टीवा के अवलोवन से होता है ! यभा- भआारम्भ में ही अज्ज 
शब्द ग्रहण विया है उसका प्रयोग “जिन! के अर्थ में बतलाया है। टीका मे प्रश्न 
उठाया है कि अज्ज तो स्वामी का पर्यायवाची आय शब्द से सिद्ध होता ॥ इसका 
उत्तर उन्होंने यह्‌ दिया है किः उसे महा अन्य के आदि मे समलवाची समझ कर 
ग्रहण कर लिया है। १८वी माया मे अविणयवर शब्द जार ने अर्थ मे प्रहण 
क्या गया है | टीका मे कहा है कि इस शब्द वी व्युत्पत्ति अविनय बर से होते 
हुए भी सस्कृत भे उसका यह अर्थ सिद्ध नही है, और इसलिए उसे यहाँ देशी 
माना गया है । ६७ वीं गाया मे आरणाल का अर्थ वमल वतलामा गया है, 
डीका मे वद्दधा गया है कि उसका वाचिक अर्थ यहाँ इसलिये नहीं ग्रहण किया 
गया क्योंकि वह सस्कृतोद्भव है । 'आपियञ लोहे के घडे के अर्भ मे चत्तलाकर 
डीका में कहा है कि कुछ लोग इसे अयस्‌ से उत्पन्न आमसिक का अपअ्र श रूप भी 
सानते है । उनकी सरकृत दीका में इस प्रकार से शब्दों के स्पप्टीकरण व विवे- 
चन वे अतिरिक्त ग्राथाओ के दादा देशी शब्दों के श्रयोग के उदाहरण भी दिये 
हैं। ऐसी गायायें ६३४ पायी जाती हैं ॥ 
पू्वे ग्रन्‍्थो के समान इस ग्रन्थ मे भी हेमचन्द्र ने पूर्व लिखकी का समुचित 
उपयोग किया है | देशी नाममाला में उन्हींते २० ग्रन्य-केतओ कया एवं दो कौशो 
का उल्लेख किया है १ इन ग्रन्थ-कर्ताओ में एक सलाम अवन्ति सुन्दरी का है ६ 
सम्भवत यह पण्डित राजशेखर की पत्नी होगी जिन्हे राजशेखर ने अपनी “काव्य- 
मीमासा' मे एक अधिकारिणों के रूप मे दिखाया है। हेमचन्द्र ने देशी नाममाला भे 
धनपाल, देवराज, गोपाल, द्रीण, अभिमान-चिन्द्ग, पादलिप्ताचार्य, शीलाइक नामक 
कोशकारों का उल्लेख किया है| धनपाल की 'पाइयलच्छी नाममाला उपलब्ध है । 
४- निधण्दू- अभिधान चिन्तामणि कोश, अनैकार्थ सप्रह, देशी नाम- 
माला सम्पादन करने के पचचात्‌ अन्त मे आचार्य हेसचन्द्र ने “निघण्टुझ्षेपनामक 
वनस्पति कोश की रचना की। यह उसके प्रारम्भिक इलोक से विदित होक्ता है" १ 
यह वनौषधि का एक कोश है | निधण्दु में भी ६ काण्ड हैं तथा ३६६ श्लोक हैं । 
इनसे सभी बनस्पतियो के नाम दिये गये है । इराके घुक्ष, गुल्म, सता, शाकत, क्षण 


और धाय ६ काण्ड है | वैद्यव-शास्त्र के लिए भो इस कोश की अत्यधिक ऊप- 
योगित्ना है । काण्ड विवरण निम्न अनुसार है- 





१ >-निघप्ठशेप-प्रारम्मिक श्लोक 


हेसचन्द्र के कोश-पग्रन्थ ब्३् 


निघण्ठ शेप : १. वृक्षकाण्ड श्लोक १८६०-२०७०, 
र२ गुल्म ,, » २०७१-२१७५४, 
है. लता ,, » २१७६-२२२०, 
४. शाक ,, क्र शरर२२प-र२२५२, ६ 
५. कण |, 0७ रेर५३-२२७०, 
६. घान्य,, » रेर७१-२२८५, 
इरा कोश पर अभी तक कोई वृत्ति भाप्त नहीं होती है। इस कोश से हेमचन्द्र 
का शब्द-शास्त्र का कारें सम्पूर्ण होता है ॥ परञ्चाइुग सहित सिद्ध हैम शब्दानु- 
शासन (उनके वृत्तियों सहित) कथा बृत्ति सहित तीनो कोश एवं “निबष्ठु शेप 
यह सब मिलाकर हेमचन्द्र का शब्दानुशासन पूर्ण होता है । इस अकार हेमचलऋ 
मे भुजरात के ज्ञान-पिपासु अध्ययनार्थी के लिए-ओऔर इस माध्यम से भारत के 
ज्ञानेच्छु पाठको के लिये, शब्द-शास्त्र के अध्ययता्थ सर्वोत्कृष्ट ग्रल्थो को रचना 
की । विशेष ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक पाठको के लिए उन्होंने विस्तृत जान- 
कारी से युक्त वृत्तियाँ लिखीं॥ अध्ययन के लिए हेमचन्द्र के ग्रन्थो का महत्व 
सर्देद अक्षुणण रहेगा। इस प्रकार चालुकूय नरेश शिद्धराज जयसिंह की इच्छा 
उसके वैभव मौर उच्च स्तर के अनुसार कार्यरूप मे परिणत हुई और साहित्य 
की प्रत्येक श्यखा में सिद्धराज जयसिंह के आश्रय मे ग्रुजरात ते सर्वोत्क्रप्टता 
आप्त की 4 हस कह सकते हैं कि सिद्धराज दयधिद्‌ ने ने केवल आचार्य हेसचन्द 
के रूप मे एक जीवन्त विश्वविद्यालय खडा किया अपितु अध्ययन के ज्ञानपूर्ण 
ग्रन्यो का समूह भी प्रस्तुत किया । एक गुजराती कवि ने “हेम” शब्द पर कोटि 
लिखते हुए ठोक ही कहा है ॥ 
'हेम प्रदीप प्रगटावी सरस्वतीनों सार्थंकय की थु 
निज नामनु सिद्धराजे” अर्थात्‌ सिद्धराज ने सरस्वती का हेम प्रदीप 
जलावर (सुबर्ण दोपक अथवा हेसदन्द्र) अपना सिद्ध नाम दार्षेक कट दिया? ॥ 


आर... 


१-- शानवों देवी काब्य-स० रासनाटायण दाठक ६ ह 


अध्याप ४ ६ 


दाशेनिक एवं धामिक-पग्रन्थ 


अ. भारतीय दर्शन में जेन-दर्शन का स्थान- ईसा वी पाँचवी-छठी शताब्दी 
धूर्वे बैंदिक कर्मे-काण्ड के विरोध में एक महाव्‌ क्रान्ति का सूत्रणात हुआ, जिसके 
नेता थे महावीर स्वामी और गोतम बुद्ध । थर्मे के क्षेत्र मे यह यैमनस्य साहित्य 
के क्षेत्र में अत्यन्त शुभ सिद्ध हुआ। भारतीय पड्‌ दर्शन की अभ्युन्नति मे भी 
इस क्रान्ति का हाथ रहा है | इस दृष्टि से भारतीय इतिहास मे एद भारतीय 
दर्शन में जैन-धर्म एवं दर्शन का अपना विशिष्ट स्थान है । उस समय पारस्परिक 
स्पर्धा के कारण साहित्य के अतिरिक्त सामाजिक जीवन में भी अद्भुत, उन्नति 
हुई | भारत के घामिक इतिहास मे जैंन-धर्में का प्रमुख स्थान है ॥ भारतीय 
साहित्य को प्रेरणा, श्रोत्साहन और श्रगति धभदान करने से जैन-धर्मावलम्बी 
आधधार्यों का प्रमुख योग रहा है। अपने आरम्भिक काल मे जन-धर्म को दिरोध 
का सामना करना पडा किन्तु उत्तरोत्तर उसमे समन्वय एव सामज्जस्य की भावना 
का विकास हुआ और आज भारत का सारा जन-मानस जैन-घम्म को परमादर 
की दृष्टि से देखता है । 

भारत के घार्मिक इतिहास मे प्रमतिशील धर्मो मे जैन-धर्म की गणना 
होती है । अत इस्र देश की सस्कृति के निर्माण मे जेत-दर्शन का महत्वपूर्णे स्थात 
है । सामान्यत जेन-धर्मं और हिन्दू-धर्में मे कोई विज्लेष अन्तर नही है । जैन-घर्मं 
केवल वैदिक क्में-काण्ड के प्रतिबन्धो एवं उसके हिंसा सम्बन्धी विधानों को स्वी- 
कार नहीं करता है $ वेदो मे वणित अहिसा और तप को ही जेंनो ने अपनाया 
है ॥ साधना और बेराग्य को भावना उन्होंने वेदान्त से प्रहण की | श्रषमण पर- 


दाशीनक एवं घामिक-पग्रन्थ बृ्प 


अपरा कर जन्मदाता जैस-धर्स है । सत्यतः दो चिन्तन घारायें बहती हैं । पहली 
परम्परा-पूलक ज्ञान के सरक्षित स्वरूप के अनुगमन पर जोर देती है ॥ बह 
ब्राह्मण-वादी परम्परा है + दूसरी चिन्तनधारा प्रगति-शील है, क्वान को चिकास- 
शील भानती है, इसमे यश्ध के स्थान पर आचरण को महत्व है, देवयमजन के ऊपर 
मनुष्यत्व को महत्व है, नि: ख्लेयस के लिये मानवीय पुरुषार्थ का महत्व है, यह 
श्रामण्य परम्परा कहलाती है । जेन-घर्में का त्रिरत्न-सम्पक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यक्‌ चरित्र हिन्दू-धर्म के भक्तियोग, ज्ञानयोंग तथा कर्मेयोय का ही खूपान्तर 
है । इस प्रकार जैन-घर्च मूलवः हिन्दु-धर्म, वियेषत- वैप्पव सम्प्रदाय के, अधिक 
पास है । दाशेनिक दृष्टिकोण से भी ब्राह्मणों के सांख्य और योग-दर्शनो के निरी- 
श्चरवाद से जैन-धर्म की पर्याप्त समानता है ॥ -सृच्टि और ब्रह्म की प्रथक्‌ सत्ता 
का जितना समर्थक कपिल का साँख्य है, उतता ही जेन-दर्शन भी । वेदान्त का 
मुमुक्षु या जीनन्पुक्त ही जैन-दर्शन का सिद्धजोव एवं अहँत्‌ है।॥ दोनो दर्शन आत्मा 
की सत्ता की स्वीकार फरने हैं, और ब्रह्म-्ताक्षात्कार के लिए आपत्मा के विकास 
पर जोर देते हैँ ॥ आत्मा और मोक्ष के स्वरूप सम्बन्ध दृष्टि में रखकर विचार 
किया जाय सो जेन-दर्शन उतना ही आस्तिक ठहरता है जितना कि ब्राह्मण 
दर्शन / जैन-दर्शन आत्मा का चरमोडइश्य साधवा एवं तपश्चर्या को बताता है, 
बेदान्त में भी जीवन्पुक्त के लिए ब्रह्म तक प्कूँचना अनिवार्ये बताया गया है ॥ 
जुैन-परम्परा अत्यन्त विशाल एव विस्तृत है ३ जैन-भत् का अतिर्भाव 
वैदिक सतत के दाद में हुआ ॥ दिगम्बर श्वेदाम्बरों का आविर्धाव ३०० ई० पू० 
में हो चुका था। भद्र, साहू आदि दिगम्वर सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं स्थूलभद्द 
आदि एवेताम्बर सम्प्रदाय के प्रवतेक माने जाते हैं। स्थुलभद्व का परलोकवास 
२४२ ई० पू० से हो चुका था। मध्ययुगीन न्‍्याय-शःस्त्र के इतिहास में जेतो का 
एक विद्येष स्थान है । अकलडक का “न्याय दातिक' स्वामी विद्यानन्द का श्लोक 
वातिक!, समस्तभद्र की “आप्स मीसासा!, हत्थभिद्वसूरि के 'पड्दर्शन समुज्चया 
मल्लिसेन को 'स्याद्बादे सच्जरी” इत्यादि भब्नन्थो से नैयायिक दृष्टि से जैन सिद्धा- 
न्तों का प्रतिपादन किया गया है ॥ जेन-धर्म वो सबसे बडी देन “स्यादबवाद वाद 
है । उसमे सविकल्प मानवोय ज्ञान की अल्पना की अनुभूति कूट-कूट कर भरी 
है + वह्ठुत: वीत्तरागता, सम्पूर्ण चीत्तराग्रता जैन-धर्मे का लक्ष्य है ) 
जैस-धर्म की अनेक बाखायें और उप-शाखायें हैं । जैन-धर्म की परम्परा 
भारत मे आज भी जीवित है ॥ इसका एक मात्र कारण यह दै छि शघारतीय धर्म 
एवं दशेत मे जेल-धर्म का एक विशिष्द स्थान है / ससन्वस॒वाद, जिसे अनेफान्त- 


ब्डर आचार्य हेमचन्द्र 


बाद से पुकारा जाता है--का साक्षात्‌ दर्शन प्रदान कर जैन-दर्शन ने भारतीय 
दर्शन में अपना अन्यतम स्थान बना लिया है। श्रामण्य विचार-परम्परा का 
जन्मदाता होते के कारण और श्रमण संस्क्रत्ति का प्रवर्तेक होते के कारण आज 
जैन-धम्म भ्रमण प्रधान-जिसमे आचरण को प्रमुखता दी गयो है-बन गया है । 
हेमचन्द्र के दार्शनिक प्रन्थ - प्रमाण संदेशासा 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी सम्पूर्ण साहित्य सर्जना एक विश्येप हेतु की 
पूर्ति अर्थात्‌ जैन-धर्म के प्रचार हेतु की है ॥ गत: उनके श्रत्येक ग्रन्थ मे-फिर वह 
काब्य हो या स्वुति हो या पुराण हो, जैन घर्में एव दर्शन के उच्च तत्व रत्न 
अलसिहित है । घनकी “वीतराम-स्तुति” अथवा “दानिशिका” काव्य, सभी मे 
दाशंनिक तत्व गुथे है। फिर भी विशुद्ध दाश्शनिक कोटि मे गणनीम उनका एक 
मांच अपूर्ण ग्रन्थ है-और वह है उतका “प्रमाण मीमासा' नामक ग्रन्थ । 
काचार्य हेमचन्द्र के दशन प्रन्थ-'प्रभाण मौमासा' मे यद्यपि उनकी मूल 
स्थापनाएँ विशिष्ट नही है फिर भी जैन प्रभाण-शास्त्र की सुदृढ करने में, अका- 
टूय त्को पर सुप्रतिष्ठित करने मे'प्रमाण मीमासा'का' विशिष्ट स्थान है | उनके 
छारा रचित “प्रमाणमीमासा' प्रमाण प्रमेय की साड्गोपाहझुग जानकारी प्रदान 
करने में सक्षम है। अनेकान्तवाद, प्रमाण, पारमाधिक प्रत्यक्ष की तात्विकता 
इन्द्रिय-ज्ञान का व्यापार-क्रम, परोेक्ष के प्रकार, अनुसानावयवों की प्रायोगिक 
व्यवस्था, निग्रह-स्थान, जय-पराजय व्यवस्था, सर्वज्ञत्व का समर्थन आदि मूल 
विपयो पर इस लघु ग्रन्थ से विच्वार किया दया है । 
कलि-काल सर्वेज्ञ आचाये हेमचन्द्रसूरि की अन्तिम कृति “प्रमाण मौमासा' 
का भज्ञाचक्ष्‌ पं० श्री सुखलाल जी द्वारा सम्पादन किया गया तथा सिंधी जैन 
ग्रल्यमाला के 6+रा ई० स० १६३६ में प्रकाशन हुआ ॥ 'प्रमाण मोमासा' सूच- 
शैली का ग्रन्य है 4 यह अक्षपाद ग्रोतम के सूत्रों की तरह पाच अध्यायों से 
विभक्त है और प्रत्येक अध्याय कणाद या अक्षपाद के अध्याय के समान दो 
आन्हिको में पर्सिमाप्त है ) इसमें मौतम के अ्रसिद्ध न्यायसूत्रो के अध्याय आनन्‍्हिक 
का ही विभाग रखा गया है, जो हेमचन्द्र के पूर्व श्री अकलंक ने जैन वाइुमय 
मे शुरू किया था। दुर्भाग्य की बात है कि यह ग्रन्थ पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं 
है । इस समय तक सूत्र १०० ही उपलब्ध हैं तथा उतने ही सुत्रों की बृत्ति भो 
है । अतिम उपक्ब्ध २:१:३४ की वृत्ति पूर्ण होते के बाद एक नये सूचर का 
छत्यान उन्होंने शुरू किया और उस अधूरे उत्थान मे द्वी सण्डित खस्यग्रत॥ प्वूर्ण 
हो जाता है | उपलब्ध ग्रन्य दो अध्याय तोन मरान्दिक मात्र है जो स्वोपनज्नवुत्ति 
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सहित ही है। सम्भवत आचार्य अपनी वृद्धावस्या से इस ग्रन्थ को पूर्ण नही कर 
सक्रे, झमवा सम्भव है कि झेप भाग काद कचलित हो गया हो । इस ग्रन्य से 
हैमचन्द्र वी भाषा बाचस्पत्ति मिश्र की तरह नपी-तुली, शब्दाडम्बर इुन्य, सहज, 
सरल है ; उसमे न अति सक्षिप्तता हैं और न अधिक विस्तार । 
सुलनात्मक दृष्टि से दर्शन-शास्त्र की परिभाषा वार अध्ययन करने वालो 
के लिए 'प्रमाण मोमासा” महत्वपूर्ण है । भारतीय दशेन विद्या के ब्राह्मण, वौद्ध 
और जैन इन तीनो मतो की तात्विक परिभाषाओं में और लाक्षणिक ब्याख्याओं 
मे किस प्रकार क््मश क्कसिल, वर्घेत और परिवर्तेव होचा गया यह झग्व इस 
ग्रन्थ वे अध्ययन से हो जाता है ।॥ सूत्र तथा उसकी बृत्ति की सुलना में अनेक 
जन, वोख और वेंदिक ग्रल्थों का उपयोग उन्होंने किया है । 'प्रमाण मीमासा' 
का उद्देश्य वेबल प्रसमाणो का चर्चा करना नहीं है॥ अपितु प्रमाणनय और 
सोपाय बन्ध मोक्ष इत्यादि परम पुस्पाथोपयोगी विपयो की चर्चा बरना है । 
हेमचन्द्र ने 'स्वप्रकाशत्व' के स्थापन और ऐकान्हिप 'परमप्रवाशत्व' के खण्डन मे 
बौद्ध, प्रभावर, वेदान्त, आदि सभी स्वप्रकाशवादियो की युक्तियों का सग्रहात्मक 
उपयोग किया है ॥ श्वेतास्वर आचार्यों म भी हेमचन्द्र की खास विद्षेपता यह है 
कि उन्होंने ग्रहीन ग्राही और ग्रहीष्यमाणग्राही दोनों का समत्व दिखाकर सभी 
घारावाही ज्ञानो में प्रामाप्य का समर्थन कया है और यह समर्थन ब'रते हुए 
सम्प्रदाय निरपेक्ष तानिनता का परिचय कराया है । यद्यि वे जिसभद्ग, हरिभद्र 
देवसूरि तीनों के अनुगामी हैं त्ुतापि बेघारणा के लक्षण सूत्र मे दिग््वराखार्ये 
अवलडक, विद्यानन्द, आदि का शब्दशः अनुसरण बरते हैं | जिनभद्व के मन्‍्वब्य 
का खण्डन म॑ करके, हेमचन्ड समन्वय करते हैं॥ अनुमान-निम्ध्पण मे भी हेमचन्द्र 
ने पूर्वर्सी तानिको के अनुसार बँदिवा परम्परा सम्मत विविध अनुमान प्रणाली 
बा पण्डन नही किया रिन्दु अनुसान श्णाली को ब्यापका बना दिया है जिससे 
अस दूगति द्वर हं। गयी । 
“प्रमाण सोमांसा! वा शरध्यन्तर स्वर्प- अयसातो ब्रह्म जिज्ञासा मे अनुसार 
शाघायें टेसचन्द्र ने भी अपने प्रन्थ बह आरम्भ अथ प्रमाण सीमासा" १॥१।९ 
खून से बिया है और फिर उपो्ट्घात के विसमागर से स जाते हुए एवदम दूसरे 
ही गूषर में प्रमाण मो सघुतम एय सरसतम परिभाषा प्रस्तुत की है ॥ 'सम्यगर्ये- 
ईवर्घेमा प्रसादम्‌" १॥१॥२ उसवार प्रमाण विभाग विशेष सहत्व रखता है ॥ उनसे 
अनुसार श्रमाच दा हैं-प्रत्यक्ष और परोश ॥ आचाये बा यह प्रमाण विभाद थो 
दुष्टियों से अस्य परशाराओा बे अपसा वित्ेच सदस्थ रखपा है। एुशा सो पका 
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विभाग में आने वाले श्रमाण दुसरे विभाग से असड्कीर्ण रूप से अलग हो जाते 
है । दुसरी बात यह है कि सभी प्रमाण बिना खींच-वान के इस विभाग मे समा 
जाते हैं । प्रत्यक्ष अनुभव को सामने रखकर आचार्य जी ने प्रमाण के प्रत्यक्ष 
और परोक्ष ऐसे दो मुख्य विभाग किये जो एक दूसरे से विलकुल अलग हैं । 
इसमे न तो चार्वाक की तरह परोक्षानुभव का अपलाप है, न बौद्ध-दर्शन-सम्मत 
प्रत्यक्ष अनुमान इंविध्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाण व्यापारों का अपलाप 
है, न त्रिविध श्रमाणवादी साख्य तथा प्राचीन वेंसेपिक, न चतुविध प्रमाणवरदी 
नैयायिक, पशथ्चविध प्रमाणवादी प्रभाकर, पड्विध प्रमाणवादी मीमासक, सप्त- 
विध या अष्टविध प्रमाणवादी पौराणिक आदि की तरह अपनी प्रमाण संख्या का 
अपलाप है। चाहे जितने भ्रमाण हो, वे या तो प्रत्यक्ष होगे या परोक्ष 4 इस 
प्रकार प्रमाण शक्ति को मर्यादा के विपय में जैन दर्शन का या कहें हेम चन्द्र 
इन्द्रियाधिपत्य तथा अनिन्द्रियाधिपत्य दोनो स्वीकार करके उभ्रयाधिपत्य का ही 
समर्थन करते हैं । 
प्रत्यक्ष का तात्विक विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र की मत है कि 
इन्द्रियों कितनी ही पद्ठ क्यो न हो, पर वे अन्ततः हैँ परतन्त्र ही ! परतन्त्र- 
जनित ज्ञान को अपेक्षा स्वतत्न-जनित श्ञान को हो प्रत्यक्ष मानता न्याय सडः गत 
है। स्वतन्त्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष हैं । आचार्य के ये विचार तत्व- 
चितन में मौलिक हैं | ऐसा होते हुए भी लोक-सिद्ध प्रत्यक्ष को साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग किया है ॥ 

प्रमाण मीमास/” में सम्निपातरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर 
अन्तिम इन्द्रिय व्यापार तक का विश्नेषण एवं स्पष्टता के साथ अनुभव सिद्ध 
अतिविस्तृत वर्णन है ॥ यह वर्णन आधुनिक मानस-धास्त्र तथा इन्द्रिय व्यापार-शास्त्र 
का वैज्ञानिक अध्ययन करने वालो के लिए बहुत महत्व का है । 

- आचार्य से सभी प्रकार के ज्ञानों को प्रमाण कोटि में अन्तर्भुक्त किया 
जिनके बल पर वास्तविक व्यवहार चलता है । सभी प्रमाण-प्रकारो को उन्होंने 
परोक्ष के अन्तरमेत लेकर अपनी समन्वय दृष्टि झा परिचय कराया है । ये इन्कियो 
का स्वतन्त्र सामथ्यं मानते हैं। उसी प्रकार अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन और आत्मा 
दोनों का अलग-अलग भी स्व॒तन्त्र सामर्थ्य मानते हैं। वे सभी आत्माओं का 
स्वतन्त्र भ्रमाण सामय्य मानते है भ्रमाण सामर्स्य॑ मानते है । इसके विपरीत न्‍्याप- 
दर्शन के अनुसार केवल ईश्वर मात्र बा प्रमाण सामथ्य इप्ट है, किन्तु हेमचस्दर 
की दृष्टि से अनिन्द्रिय का भी प्रमाग सामरच्य इष्ट है, इन्द्रियो वा प्रमाण-साम- 


दार्शनिक एवं घामिक-पन्‍्यथ पृडेश्‌ 


कार्य भी सास्य है ॥ धर्मा-धर्मे के विषय मे केवल आयन नहीं, सन, आत्मा दोनो 
का प्रमाण-सामथ्यें इष्ट हैं ॥ 
जैन ताकिको के अनुसार '्रमाण-मोमासा' मे भो हेतु का एकसात्र 
अन्यथा-नुपपत्ति रूप निश्चित किया गया जो उसका निर्दोष लक्षण भी हो सके 
और सब मतो के समन्वय के साथ जो सर्वेमान्य भी हो। हेतु के ऐसे एकमात्र 
तात्विक रूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा ३,४,५,६, पूर्व असिद्ध हेतु 
रूपा के यथा सम्भव स्वीकार करने को श्रेय जद ताकिका के साथ आचार्य हेम- 
चन्द्र बी ही है | परार्थानुमान के अवयवो वी सख्या का निर्णय श्रोता की योग्यता 
के आधार पर ही किया गया हैं ॥ अवयव प्रयोग की यह व्यवस्था चस्तुत्त सर्व 
सह््प्राहिणी है । अन्य परम्पराओ में शायद ही यह देखी जाती है ॥ 
आचारयें हेमचन्द के समय सम्भबत; तत्व-चिन्तन मे जल्प, वित्तण्डा, कथा 
का चलाना प्रतिप्ठा समझा जाने लगा था, जो छल जाति आदि के अतत्य दाव- 
पेचो पर द्वी निर्मेर था । हेमचन्द्र ने अपने तर्क-शास्त्र मे कथा का एक वादात्मक 
रुप ही स्थिर किया, जिसमे छल आदि किसी भी कपट-ब्यवहार का प्रयोग वर्ज्ये 
है 4 “तत्वस रखा प्रश्तिफादि समक्ष साथन दूधण वदन याद ” (२११३०), 
कया वही जो एकमात्र तत्व-जिज्ञासर की दृष्टि से चलायी जाती है ॥ इस प्रकार 
शक मात्र वाद कया को ही प्रतिष्ठित बनाने का मार्ग जैन ताकिका ने प्रशस्त 
फिया है वाद के साय ही हेमचन्द्राचाय ने अपनी “प्रमाण मीमासा' मे जयपरा- 
जय व्यवस्था का नया निर्माण किया है 4 यह नया निर्माण सत्य और अदिसा 
दोनो सत्वों पर प्रतिष्ठित हुआ है। यह जय-पराजय की पूर्व व्यवस्या मे नही 
था 
भमेप और प्रमता फे स्वरूप-जैन दर्शन के अनुसार वस्तुमात्र परिणामी नित्य 
है । जब अनुभव न केवल नित्यता का है और न केवल अनित्यता का तब कसी 
एव अश को मानकर दूसरे अश का बलात्‌ मेल बेंठाने की अपेक्षा दोनों अशो को 
छुल्य रूप मे-सुल्य सत्यरूप में स्वीकार करना ही न्याय सगत है । दृष्य-पर्याय की 
स्थाएक दूष्टि कगए यह किकास इऑन-प्ररम्पर0 की ही देव है क्रमश सोया के 
इसे को स्वोकाद किया है।॥ आचार हेसचन्द्र ने आत्मा का स्वरुष ऐसपम साना 
जिसम एक्स परमातम शक्ति सी रहे ओर विससे दाप,वासना,आएदि के निवारण 
द्वारा जीवस शुद्धि का वास्तविक उत्तरदायित्व भी यहे १ इस अ्रकार हेमचन्द्र के 
आत्मविषयत्र चिन्तन में वास्तविक परमात्म-शक्ति या ईश्वर झाद बा तुल्यरूप से 
स्थान है ॥ दोपा वे निवाणार्थ तथा सहजशुद्धि बे आविर्भावार्य प्रयत्न का पूरा 
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अवकाश हैं। इसी व्यवहार-सिद्ध बुद्धि मे-से जीव-भेदवाद तथा डेह-प्रमाणवाद 
स्थापित हुए जो सम्मिलित रूप से एक मात्र जैन-परम्परा में ही है । 
जैन-परम्परा, दृश्य-विश्व बे अतिरिक्त, जड और चेतन जैसे परस्पर 
अत्यन्त भिन्न, अनन्त सूक्ष तत्वो को मानती है ॥ स्थूल जगत्‌ को सुदम जड-तत्वो 
का ही कार्य या स्यान्तर मानती है । झूदम जड-तत्व परमाणु रूप है। ये परमा- 
रुरूुप सूदम जड-तत्व आरम्भवाद के परमाणु की अपेक्षा अत्यन्त सूद्षम माने गये 
है $ जैम-दर्शन परिणामबाद को तरह परमाणुओ को परिणामी मानकर स्थूल 
जगत वो उन्हीं का रूपान्तर या परिषणयाम मानता है १ आचार्य हेसचन्द्र के अनु- 
सार जैन दर्शन वस्तुत परिणामवादी है । साख्य-योग का परिणाम बाद केवल 
जडझ तबा ही परिमित है | भरत प्रपच आदि का परिणामवाद सात्र चेतनतत्वस्पर्शो 
है.। हेमचन्द्र के अनुसार जैन परिणामचाद जड, चेतन, स्थुल, सूक्ष्म समग्र वस्चु- 
स्पर्शी है। वह सर्व व्यापक परिणामवाद है / आरम्भ और परिणाम दोनो वादों 
का जैन-दर्शन में व्यापक रूप में पूरा स्थान तथा समन्वय है ॥ वस्तुमात्र को 
परिणामी नित्य ओर समान रूप से वास्तविक सत्य मानने के कारण जैन-दर्शंन 
प्रतीय समुत्पादबाद तथा विवतंवाद का सर्वंथा विरोध ही करता है ॥ 
जैन-दर्शन चेतन बहुत्ववादी है, किन्तु उसके चेतन-तत्व अनेक दृष्टि से 
भिन्न स्वरूप वाले हैं । हेमचन्द्र चेतन को न्याय, साँख्य के समान न,सो सर्वच्या- 
पक द्रव्य मानते है, न विशिष्टाईत की तरह अणुमात्र ही मानते हैं। न बौद्ध 
दर्णन' को तरह ज्ञान की निद्रौब्य धारा मात्र । जैनो का चेतन-तत्व, समग्र चेतन- 
तत्व मध्यम परिमाणवाले सडबोच-विस्तारशील होने वे कारण इस वियय से 
जडद्गव्यो स अत्यत विलक्षण नहीं । 
प्रमाण मीमासा' के अनुसार जैन-दर्शन जीवात्मा और परमात्मा के बीच 
भेद नहीं मानता । सब जीवत्माआ में परमात्म-शक्ति एक-सो है और बह साधन 
पाकर व्यक्त होती भी है। जेन-दर्शन चेतन बहुत्ववादी होने के कारण तात्विक 
रूप से बहुपरमात्म वादी है। प्रकृति से अनेकान्त-दादी होते हुए भी जैन दर्शन 
का स्वरूप एकान्तत वास्तववादी ही है | आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार इन्द्रियजन्य, 
मतिज्ञान और पारमाथिक केवल ज्ञान में सत्य को मात्रा मे अन्तर है, योग्यता 
अथवा गुण मे नही । आचीये अनेक सूक्षमतस भावो की अनिर्वचनीयता को मानते 
हुए भी निर्वेचनाय भावो को भी यथार्थ मानते हैं। जीवात्मा और परमात्मा मे 
अभेद की कल्पना हिन्दु-दशन (वैदिक) का ही प्रभाव प्रतीत होता है # 
“प्रमाण मीमासा' म जीव-सर्वज्ञवाद सिद्ध किया मया है जो उसको 
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एके अन्यतम विश्येपत्ता है। आचाये जी अनुसार हर फोई अधिकारी व्यक्ति 
सर्वक्न बनने की शक्ति रखता है ! उनके अनुसार जैन पक्ष निरपवादरूप से सर्वेज्ञ- 
चादी ही रहा है, जैसा कि न बौद्ध-परम्परा मे हुआ है, और न वैदिक-परम्परा 
में । इस क्यरण से काल्पनिक, अकाल्पनिक, मिश्चित यावत सर्वेक्षत्व समर्थक 
युफ़ियो का सड्ग्रह अकेले जैन प्रमाण-शास्तय में ही मिलता है | 
जैन-दर्शन के अनुसार ही आचाये हेमचरद्र पर्यायाथिक और द्रब्याथिक 
दोनो दृष्टियों को सापेक्ष भाव से तुल्यवल और समान सत्य मानते हैं ॥ द्वब्य 
के बीच विश्लेषण करते-करते अन्त मे सुद्मतम पर्यायों के विश्लेषण तक वे सही 
पहुँचते हैं पर थे पर्यायो को वास्तविक मानकर भी द्रव्य की वास्तविकता का 
परित्याम चौद्ध-दर्शन की तरह नही करते ॥ पर्यायो और द्रव्यो का समन्वय 
करते-करते एक सत्‌ तत्व तक वे पहुँचते हैं। फिर भी वे ब्रह्मवादी की तरह 
द्रब्य-भेदों और पर्यायो की वास्तविकता का परित्याग नही करते  जैन-धर्में मे 
बौद्ध परम्परा की तरह न तो आत्यन्तिक विश्लेषण हुआ और न वेदान्त की 
दरह शात्यन्तिक समन्वय । इसी बगरण से जन दुष्पटि मे अपरिवर्तिष्णुता जआाज 
सक रही है ॥ उसवा वास्तववादित्व स्वरूप स्थिर रहा ॥ 
प्रमाण मीमासा' मे आचारयें हेमचन्द्र ने अनेकान्तवाद तथा नथवाद का 
शास्त्रीय निरूपण प्रस्तुत किया है जो जैनाचार्यों की भारतीय प्रमाण-शास्त्र को 
विशिष्ट देन है । विश्व के अधिकतम वाद अनेकान्त दृष्टि से शान्त किये जा 
सकते हैं ॥ अनेकान्त दृष्टि के दारा जँनाचार्यों नें देखा कि प्रत्येक सय्ुक्तिकवाद 
अमुके-अमुक दृष्टि से अमुक-अमुत्र सीमा दराक सत्य है। श्रत्येक चाद को उसी 
थी विचार-सरणी से उसी की विपय सीमा तक परीक्षित किया जाय और इस 
परीक्षण में वह ठीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मानकर, ऐसे सब 
सत्याश मणियो को एक पूर्ण सत्य रूप विचार-सूच मे विरोकर अविरोधी माला 
बनायी जाय ॥ इस विचार नें जैनाचार्यों को अनेकान्त दृष्टि के आधार पर 
तस्कॉलीन सब वादों का समन्वय करने की ओर प्रेरित किया । आज भी अनेक 
अरबेंट जे जानता आनप्यत्पा आछ अऑल्टेकसस्टा जुरिया काट सातऊटे है २ यायाम्यपा सपा 
अथवा विश्लेपण मात के अवान्तर विधार-सरणियो फे कारण अनेक तत्वों पर 
7 अनेक विरोधी वाद आप ही आप खडे हो जाते हैं) उन सबबा समाधान भने- 
घानन्‍्त वाद से ही हाता है ॥ सभो वाद विरोध को शान्त के लिए अनेकान्तदाद 
कुडनजी है ॥ आचार्ये छ्ेमचन्द्र के अनुसार प्रतीति अभेदगामिनी हो या भेदगामिनी 
किन्तु सभी वास्तविक हैं॥ अमेद और भेद की प्रतीतियाँ विरुद्ध इसी से जान 
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पडती है कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है ॥ सामान्य और विश्वेप 
की प्रत्येक प्रतीति स्व विपय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नही बह प्रमाण 
का जश अवश्य है ॥ इसे वृक्ष और वन के दुष्टान्त से भी स्पप्ट किया जह सकता 
है । अनेक वृक्षों को सामान्य रूप मे वन रूप मे ग्रहण करते हैं तब विशेषो का 
अभाव नही हो जाता, पर सब विद्येषप लीन हो जाते है यही एक प्रकार का 
अद्वेत हुआ । जब एक-एक वृक्ष को विज्ेष रूप से देखते हैं तब सामान्य अन्त- 
लींत हो जाता है । दोनों अनुभव सत्य है ।। अपने-अपने विषयो मे दोनो की 
सत्यता होते हुए भी किसी एक को थरूर्ण सत्य नहीं कह सकते । पूर्ण सत्य दोनो 
अनुभवों का समुचित समन्वय ही है ॥ इसी में दोनो अनुभव समा सकते हैं ॥ 
यही स्थिति विश्व के सम्बन्ध में सदअद्वेत, अथवा सद द्वंत दृष्टि की भी है । 
जो तत्व अखण्ड प्रवाह की अपेक्षा से नित्य कहा जा सकता है वही तत्व खण्ड- 
खण्ड क्षण परिमित परिवतेनों व पर्यायो की तुलना से क्षणिक भी कहा जा सकता 
है। घस्तु का कालिक पूर्ण स्वरूप अनवादि अनन्तता और सादि सान्तता दोनो अशो 
से बनता है । दोनो दृष्टियाँ प्रमाण तभी बनती है जब वे समन्वित हो । द्वध दूध 
रूप से भी प्रतीत होता है मौर अदधि या दधि-भिन्‍न रूप से भी 4 ऐसी दशा में 
खहू भाव, अभाव, उभय रूप सिद्ध होता है । इसी तरह धर्म धर्मी, छुण ग्रणी, 
कार्य-कारण, आधार-आधेय, आदि द्वदों के अभेद और भेद के विरोध का परि- 
हार भी अनेकान्त दृष्टि कर देती है ॥ एक द्वी विषय मे प्रतिपाद्य भेद से हेतुबवाद 
और आगमवाद दोनो को अवयाश है । जीवन मे दंव और पौोरुष दोनो वाद 
समन्वित किये जा सकते हैं॥ कारण मे वारर्य सत्‌ भी है, और असतु भी | कडा 
बनने वे पुर खुबर्ण मे क्षमता के कारण काॉयें सत्‌ बिन्तु उत्पादक सामग्री के 
अभाव से उत्पन्न न होने के कारण अससु भी है। बोछो का परमसाणुपुझ्जवाद 
एवं नैयायिको का अपूबबियवी बाद दोनों का समन्वय आधार हेमचन्द्र ने'प्रछाण- 
भीमासा! में अनेकान्तवाद के अन्तगगंत वर दिया है । इस प्रकार का सामस्जस्य 


या समन्वय करत समय नयवाद और भद्धयवाद आप ही आप फलित हो जाते 
हैँ ॥ 

सम्भावित सभी अपेक्षाओ से दृण्टिकोणों से चाहे वे विरद ही वयो रे 
दिलगयी देते हो किन्तु वास्तविबा चिन्तन व दर्शनों का सार-समुच्चय ही उस्त 
विषय का पूर्ण अनेकान्त दर्शन है ॥ प्रत्येक अपेक्षा सम्भवी दर्शन उस पूर्ण दर्शन 
का एय अग है जो परम्पर८ विरुद्ध होबर भी प्रूर्ण दर्शाव में रामन्‍्चय पाने को 
कारण वस्तुत अविस्झ ही है । (१) अभेद भ्रमिषा पर “सत्‌” शरद के एव 
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मात्र अखण्ड अर्ये का दर्शन सड्ग्रह नम है । (२) गुण-धर्मेशत भैंदों वी और 
झुवने वाला विश्व का दश्चेन व्यवहार नय कहलाता है । (३) अतीत अनागत 
को 'सत्' शब्द से हटाने बाला, दर्तदमान भेद गामी दर्शन ऋजुसूच नय कहलाता 
है । (४) सभी शब्दों को अव्युत्पन्न मानना-उनका अर्थ भेद का दर्शन 'शब्दनय 
या साम्भत नय हैं । (४) प्रत्येक शब्द को व्युत्पत्ति सिद्ध मानने वाला दर्शंव 
समभिरूढनय कहलाता है । (६) एक ही व्युत्पत्ति से फलित होने वाले अरथेभद 
एव भूत नय कहलाता हैं । (७) देश, रूढि के अनुसार भेदगामी, अभेदगामी, 
सभी विचारों का सम्रावेश नैग्म नय वहलाता हैं ॥ प्राय” प्रत्येक हप्टिकोण एक 
मय ही है ॥ नयरू्प आधार-स्वम्भो के अपरिमित ढोव के कारण विश्व का उूर्ण 
दर्शेन अनेकान्त भी निस्सीस हैं ॥ 


सप्तभगी का आधार नयवाद दै और उसका ध्येय समन्वय है ॥ दर्शनों 
का समन्वय बतलाने की हृष्टि से उनके विपयभुत भाव अभावात्मक दोनो अशो 
को लेकर उन पर सम्मावित वाक्य भग बनाये जाते है | वही सप्तभगी है । इस 
त्तरहू नयवाद ओर भगवाद अनेकान्त दृष्टि के क्षेत्र मे आप ही आप फलित हो 
जाते हैं | समन्वय के आग्रह से जैन ताक्को ने अनेकान्त, नय और सप्तभगौवषाद 
का बिलकुल स्वतन्त्र और व्यवस्थित शास्त्र निर्माण क्या। अनेकान्त दृष्टि और 
उस शास्त्र निर्माण के पीछे जो अखण्ड और सजीव सर्वाश सत्य को अपनाने 
वी आपना जव-परम्परा मे रही और जो श्रमाण-शास्त्र मे जवतीणे हुई उच्तमे 
जीवन के समग्र क्षेत्रो मे सफल उपयोग होने की पूर्ण योजना होने के कारण ही 
उसे भारतीय प्रमाण-शास्त्र को जेदाचायें की अपूर्व देन कहना अनुपयुक्‍त नही है । 
भारतीय दर्शन को हेसचन्द्र को देन -- प्रसाण मीसासा' से हेसचन्द्र ने घूर्ववर्ती 
आगमिक ताकिक, सभी जैन मन्तव्यो को विचार व सनन से पचाकबर अपते ढग 
की विशद्‌ अनुझ्क्त, सूच-शैली तथा सर्व सद्थाहिणी विशद्तम स्वोगज्ञवृत्ति में 
उसे सन्निविष्ट क्या ॥ नियुक्ति, विशेषावश्यकभाध्य लथा तत्वयार्थे जैसे आगमिक 
ग्रन्थ तथा सिद्धसेन, समन्तभद्र,अक्लड्‌क,माणिक्य नन्‍्दी,विद्यानन्द की प्राय सम- 
स्‍्त कृतिया धरिमाण मीमासा' की उपादान सामग्री बनी हैं। प्रमाचन्द के “मातंण्ड' 
बा भी इसमे पूरा प्रभाव हैं । अनन्तवीय्य की “प्रमेयरत्नमाला” का भो इसमें 
विज्ेष उपयोग हुआ है । वादी देवसूरि की कृतिका भी उपयोग स्पष्ट हैं। फिर 
भी प्रमाण भीमासा” से अक्लक और मसाणिक्स नन्‍्दी का द्वी सागनिशमसन प्रधान- 
लया देखा जाता है ॥ दिदुनाग, घर्मकीति, छर्मोत्तर, अचंट शान्त्ररक्षित आदि 
चौद्ध ताक्कि भी इनके अध्ययन के विषय रहे हैं ॥ कणाद, भासचंज्ञ, ब्योसशिव, 
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श्रीधर, अक्षपाद्‌, वात्स्यायन, उद्योतकर, जयन्त, वाचस्पति मिश्र, शबरः» प्रभा- 
कर, कुमारिल, आदि विविध चेदिक परम्पराओ के प्रसिद्ध विद्वानों की सब इतियाँ 
प्राय: इनके अध्ययन की विपय रही । चाववि३ जयराशि भट्ट का “तत्वोपप्लव” 
भी इनकी दृष्टि के बाहर नही था। आचार्य हेमचन्द्र की भाषा तथा निरूपण 
घली पर घधर्मकीति, घर्मोत्तर, अचेट, भासवरज्ञ,वात्स्यायन, जयन्त, काचस्पति मिश्र, 
कुमारिल, आदि फा ही आकर्षक अ्रभाव पडा है| “प्रमाण मीमासा” ऐतिहासिक 
दृष्टि से जैन तर्क साहित्य मे तथा भारतीय दर्शन साहित्य गे विशिप्ट स्थान 
रखती है ॥ के 
भारतीय प्रमाण-शास्त्र मे प्रमाण मीमासा' का विशिष्ट स्थान है। 
भारतीय प्रमाण-शास्त्र न्याय-दर्शव के अन्तर्गत आता है, जिसके प्रवंतक महूपि 
गौतम माने जाते है । न्‍्याय-दर्शन का मूल ग्रन्थ गौतम का न्‍्याय-सूत् है। इसके 
बाद न्याय-भाष्य के अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं, जैसे वात्सायायत का “न्यायभाष्य/, 
जद्योतकर का 'न्यायवातिक', वाचस्पति की 'न्यय्यवातिक तात्पर्य टीका', उदयन 
की 'न्यायवातिक तात्पयें परिशुद्धि! तथा' कुछुमाजलि” जयन्त की न्याय सझ्जरी' 
आदि । इनमे स्वमतमण्डन तथा परमतरखण्डमन विज्ञेप रूप से विद्यमान है । नव्य 
न्याय का आरम्भ गगेश की “तत्वचिन्तामणि” से हुआ है ॥ सब्यन्याय से सकी- 
विज्ञान अथवा प्रमाण-शास्त्र सम्बन्धी विषयो का विशद्‌ विवेचन हैं । “प्रमाणेरथे 
परीक्षण न्याय.” फिर भी इसमे १६ पदार्थों का परीक्षा पूर्वक विवेचन होता है, 
१. प्रमाण, २६. अमेय, रे. सशय, ४. प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ६. सिद्धान्त, ७, मब- 
यव, 5. त्ञर्क, ६. निर्णय, १०. वाद, ११- जल्प, १२- वितण्डा, १३- हेत्वाभास, 
१४. छल, १५. जाति और १६. निग्रहस्थान ॥ दा 
आचार्य हेमचन्द्र नें अपनी “प्रमाण मीमासा” में इन्‌ सभी पदार्थों पर 
भ्रकाश डालते हुए भी भारतीय प्रमाण-शास्त्र को कुछ मौलिक एव नदीन विचार 
भेंट किये है, जो जैनाचायों की भी भारतीय प्रमाण शास्त्र को अपूर्व देव कही 
जा सकती है ॥ राबसे ध्रथम एव राषंश्रेप्ठ देव-'अनेकान्त-वाद' है । प्रमाण 
मीसासए से 'अनेकए्तवाद!' की विशद उर्चा कर देमचरद्व ने प्रमाण-शास्त्र वो 
समन्‍य की और अप्रसर किया है । इस प्रकार दर्शन शास्त्र मे अधिक से अधिक 
ब्यापक दृष्टि कोण को अपनाने के लिए उन्होने प्रेरित किया है। इससे सर्वधर्मंस- 
हिप्णुत्व मअथवा परमतसहिप्णुत्व की भावना को वल मिला है । भारतीय दर्शन, 
जो अधिकाश मे हिन्दू दर्शन है परमतसहिष्णु है । यह सहिप्णुता सम्भवत्त जेन- 
दर्शन से सम्पर्व के कारण ही है । प्रत्येक क्षेत्र मे दृष्टि की इस व्यापक्ता का 
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दर्बात होता है | उदाहरणाये भारतीय श्रमाण-शास्त्र के चार हो प्रमाण माने 
जाते हैं,- किन्तु आचायें हेमचन्द्र ने श्रमाणो का ऐसा विभाजन किया है कि उसके 
अन्तर्गत सभी प्रमाण समा जाते हैं । प्रत्यक्ष का तात्विकत्य, प्रमाण मीमासा” 
की दूसरी विशिष्टवा है ॥ स्ववन्त्र आत्मा के आश्चिठ ज्ञान ही प्रत्यक्ष है| 
परतन्ध इन्द्रियजन्य ज्ञान भत्यज्ष नही है ॥ तत्वचिन्तन भे ये विचार नितान्त 
मौलिक है । हेमचन्द्र की अनुमान के अवयवो की व्यवस्था सर्व सडग्राहिणी है, 
जो भारतीय प्रमाण-शःस्त्र को उनकी त्लीसरी देव है ॥ वस्तु मात्र परिणामी मित्य 
कहकर दब्य पर्याय की व्यापक दृष्टि का परिचय जैस-परम्परा की ही देन है ॥ 
आत्म विधयक जैन-चिन्तन मे परमात्म-शक्ति का स्थान है, त्थंव दोप निर्वाणार्थ 
अयत्न का पूरा अवकाश भी है-यह्‌ 'फ्रमाण मीमासा” की अन्यत्तम विशिष्टता है । 
“न्याय के अनुसार दरीर ग्रस्त आत्मा के दुखो का पूर्ण विनाश सम्मव नही है । 
अन्त में प्रमाण मीमासा में जीव-सर्वेज्ञवाद का प्रभावपूर्ण समर्यन कर जीवमात 
के लिए असूतसागें खुला कर दिया है + सर्वश्नत्व॒ समर्थक युक्तियो का सद्यूग्रह 
जैन प्रमाण-द्यास्त्र से तथा 'प्रसाण मीमासा” से ही सिलताः है । 
इस प्रकार भारतीय प्रमाण-शात्त्र में हेमचन्द्र की 'प्रमाण मीमासा' का 
स्थान अद्वितीय है, जो भारतीय प्रमाण-शास्त्र के विकोस मे अपूर्दे योगदान देवा 
है । 'प्रमाण मीमासा” को कारण प्रमाण शास्त्र और अधिक व्यापक बन गया है 
सम्प्रदायातीत विचारों के प्रचार में तथा प्रसार में “प्रमाण सीमासा” अपूर्व सहा- 
यता कर सकती है ॥ प्रमाण सीमासा” से दर्शनन्जगत में तया तकें-सापहत्य से 
परमतसहिष्णुता का भ्रसार हुआ है, जो प्रोपक बरातावरण के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है | सम्प्रदाय वृद्धयर्थ लिखा यया ग्रन्थ सुम्प्रदावातीत बन गया, यह 
प्रमाण मीमासा” की अपूर्दे विज्लेपता है । अत.“प्रमाण मीमासा' से न केचल जैन 
दर्शन का अपितु सम्पूर्ण भारतोय दशेन-शास्त्र के गौरव मे वृद्धि हुई 
आरतीय दर्शन पराश्चात्य दर्णन्ों की भाँति केवल तत्वों की सीमासा द्वी 
सही वबरता है, अपितु आचार-शास्त्र, प्रमाणघ-शास्त्र, क्रिया-शास्त्र, सोक्ष-शास्त्र, 
जआादि सभी विपयो को अपने मे समेट कर चलता है 4 इस दृष्टि से आचार्य 
हेमचन्द्र का दूसरा घामिक एव दार्शनिक ग्रन्य “योग-शास्त्र' भी द्रप्टव्य, विचार- 
कीय एव चिन्त्रनीय है ॥ 
सोग शास्त्र- आचार्य हेसचन्द्र ने योगशास्त्र पर बडा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
लिखा है 4 इसकी शैली पतज्जलि के “योग-सूत्र' के अनुसार ही है, विन्तु विपय 
ओर वर्णन क्रम में मौलिक्ता शव भिन्‍नता है ॥ इस दुष्टि से थयोग-शास्त्र' का 
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महत्व अधिक है ॥ यह ग्रन्य सरल श्लोकों ये लिखा गया है ॥ उसके साथ ही 
बहुत-कुछ परिष्क्तत गद्य मे लिसित प्रन्थकार की ही अपनी टीका भी मिलती हैं । 
विशद्‌ टीका सहित प्रथम चार परिच्छेदो मे जैन-दर्शन का विस्तृत भौर स्पष्ट 
वर्णेन दिया गया है, अन्तिम आठ परिच्छेदो मे जैन धर्म के विभिन्‍न झृत्यों का 
ओऔर मुनियो के आचारो का भ्रतिपादन किया गया है। डॉ कीय के मत के 
अनुसार जैन-धर्म प्रन्यो के समान इसमे भी अहिंसा की प्रशसा तथा नारी की 
जिन्‍य की गयी है हेसचतत् मे छत्कुष्ट कविता लिखने की योगवता हैतो भी 
इनकी एस कृति “सोग-शास्त” को कोई विशिष्ट साहित्यिक महत्व नहीं दिया जा 
सकता । वास्तव में जैनाचाये हेवचन्द्र का 'योग-शास्त्” नीति विपयक ऊपदेशा- 
त्मक काव्य की कोटि मे आता है, जो कि आचार श्रधान हैं तथा घ॒र्मं और दर्शन 
दौनो से प्रभावित है । योग-शास्त्र ने नीति-काब्यो या उपदेश काबव्यो की परम्परा 
को समृद्ध एवं समुन्तत किया है । 'योग-शास्त्र” एक प्रकार से जेन-सम्प्रदाय का 
विशुद्ध धामिक एवं दाशेनिक ग्रन्ध हैं ॥ 
चालुक्य नरेश कुमारपाल के अनुरोध से हेमचन्द ने “योग-शास्त्र! की 
रुचना की थी । इसमे १२ प्रकाश तथा १० पृ८ शलोेक हैं ॥ जिस प्रकार दिगम्बर 
सम्प्रदाय मे योगविषयका शुभचत्यकृथ 'ज्ाण्पणेव ग्रन्थ अभश्रतिम है उसी प्रवागार 
एवेसाम्बर सम्प्रदाय मे हेमघन्द्र का 'पोग-शोस्त्र'भी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है ।१९ 
प्रकाशी मे विभक्त योग-शास्त्र' भी 'ज्ञानाणणंव' के समान सरल सुवोध संस्कृत मे 
रचा गया है। इसका ६१ पद्यमय १५१ वाँ प्रकाश आर्यावत्त मे बौर १२ र्चे 
प्रकाश के प्रारम्भिक ५१ पर भी आर्यावृत्त मे, ५२-५३ ये दो पद्य क्रम से 
पृथ्वी व मदाक्रान्तः वूत्तो मे तथा अन्तिम दो पद्म शादूल विक्रीडित वृत्त मे रचे 
गये हैं | दोष सम्पूर्ण ग्रन्थ जनुप्ठुभ छद मे रचित है| प्रथम चार प्रकाशों पर 
विस्दृत टीका मिलती है, किन्तु अन्तिम आठ प्रकाशो पर प्षक्षिप्त टीका मिलतो 
है। सम्भवत हेमचन्द के शिष्यों मे से किसो शिष्य ने टीका लिखी दो 'त्रिपष्ठि- 
शलाकापुरुधचरित” के भी उद्धरण इसमें मिलते हैं । 
करोेग-सएस्क करे सम्यत्पोप्रतिए्ट भरे ऋदर सपा दै ? शद्स्थ व्हीकक्‍न मे 
आत्म साधवा करने की अक्रिया का निरूपण इसमे किया गया है । इसमे योग 
की परिभाषा, व्यायाम, रेचक, कुम्भक, पूरक आदि भाणायामों तथा आसनो का 
लिखू्एथ किया गया है | योग-शारन्र" के अव्ययन छुव अस्यास से मुमुक्तु को 
आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा मिलती है। व्यक्ति की अन्तमुखी प्रवृत्तियों के 
उदघाटन का पूर्ण श्रयास इसमे किया गया है । सम्भवत कुमारपाल को घर्म का 
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सुनि जहाँ उपयुक्त अहिसादि ब्तो का सर्वात्मगा पालन करते हैं वहाँ 
उस मुनि-धर्म मे अनुरक्त रहस्थ उक्त ब्रतो का देशतः ही पालन करते हैं। इस 
गृहि धर्म की प्रर्पणा करते हुए हेमचन्द्राचायय ने प्रथमतः दस श्लोकों से ( ४७- 
५७) यद्दे बतलाया है कि कंसत झुहस्थ उस शृदहि धर्म परिपालत के योग्य होता 
है । दत्तपश्चात्‌ पाँच अणुप्रतादि स्वरूप गृहस्थ के ५२ ब्रतो को सम्यक्रव मूलक 
बतलाकर यहाँ उप्त सम्पक्त्व व उसके विपयभूत देव, ग्रुरु, धर्म, का भी वर्णन 
करते हुए द्वादश ब्रतों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है| प्रथम प्रकाश 
के अन्त में आदर्श ग्रृहस्थ का वर्णेन अनुकरणीय है । 

इस अकार आदशें गृहस्थ चनने के लिए द्वितीय अकाश कया आरम्भ श्रत- 
निर्देशों से होता है ॥ ग्रहस्थों के लिए निर्देशित ज्रतो वे' अन्तर्गत ५ अणुव्रत, ३ 
गुणभ्रत तथा ४ शिक्षात्रत आते है । इन्हीं को सम्मिलित रूप से ह्ादश-ब्रत भी 
कहते हूँ" । पूर्व निर्देशित पष्तच मद्दाव्रत ही पाँच अणुब्रत हैं तथा द्वितीय प्रकाश 
इन्ही ब्तो का चर्णन कया गया है ॥ 

तृतीय भ्रवाथ में तीन ग्रुणद्रतो का वर्णन हैं! इसके अन्तर्गेत सदिरा दोप, 
मास दोष, नवनीत भक्षण.दोप, मघु दोप, उदुम्बर भक्षण दोष, राध्ति भोजन दोप 
आदि का वर्णन हैं | तत्पश्चात्‌ कार शिक्षात्रतों का दर्णन है। इसके बाद महा- 
शक्रावका वी दिन-चर्या का सुन्दर वर्णन किया यया है। ब्राह्म मुहूर्त से जायत होकर 
झालि में शायनपर्यन्त रूम्पूर्ण कार्यक्रम को य्थाविधि सम्पत्त करते हुए सोक्ष का 
आनन्द प्राप्त करने थी सर्देच इच्छा करनी चाहिये। 

चतुर्थ अवाश से इन्द्रियजय, कप्रयजय, सन झुद्धि और राय-देपष जय की 
विधि षा विवेचन बरते हुए समान भाव को उद्दीप्त करने वालो १२ भावनाओं 





१- द्वादशब्रत: अणुद्बत, ५- है अहिंसा, २ सत्य, हे अस्तेय, ४ अपर्िप्रह, 
४ ग्रह्मचर्य 
गुणप्रत रे- 4१ दविग्विरतिः २, भोगरोपभोगमान, ३ अनर्थ॑दष्ड- 
विरमण 
शिक्षावत्त ४- १ सामसायित्र, २ देशादशाशिक, ३ पोषध, 
3 अतिविस विभाय 
इन प्रो मी भान्यता के रामस्यन्ध से दो सत प्रचतित हैं ॥ श्रयम सत से “देशा- 
सब शिव झत को सपना ग़ुणन्रता मे नो सयो है और द्वितीय में शिक्षात्रतो 
में ॥ प्रषम मत भोवोरभोगप रिमाणय' को शिकश्षायतों थ्रे पररियश्रित शरता है 
बयोर दितीय युथवतो से $ 


पृश४ आचार्य हेमचन्द्र 


का वर्णन क्या गया है । साथ ही वहाँ यह कहा गया है कि मोक्ष जिस वर्मक्षय 
से सम्भव है, वह क्मक्षय आत्मज्ञान से होता है और वह भात्मज्ञान ध्यान से 
पघ्विद्ध किया जा सकता है। साम्यभाव के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना 
चह स्थिर साम्यभाव भो सम्भव नही है । इसलिए ध्यान तथा साम्यभाव दोनों 
परस्पर एक दूसरे के कारण है । इस प्रकार ध्यान की भूमिका बाँघते हुए ध्यान 
का स्वरूप व उसके दो भेद-घम्ये और शुक्ल, निदिष्ट किये गये है । तथा धर्म्य- 
ध्यान को ससस्‍कृत करमे के लिए मैत्री आदि भावनाओं को ध्यान का रसायन बच- 
लाकर उनका भी सक्षेप में स्वरूप दिखेलाया गया है । इस प्रकार रत्नत्रयों का 
सम्यग्‌ वर्णन करने के पश्चात्‌ चतुर्थ प्रकाश से प्रारम्भ मे मोक्ष की सुन्दर व्या- 
ख्या दी है । मह आत्मा ही चिद्र,प है, ध्यानाग्ति मे सर्वेकर्म भस्मसात होकर 
आत्मा निरजन हो जाती है ॥ क्पायो को जोतकर जितेन्द्रिय पुरुष को ही मोक्ष 
मिलता है ॥ इसके बाद काम-क्रोध रूप का वर्णेन किया गया है। इन्द्रिय जय तथा 
मन शुद्धि पर विद्येष जोर दिया गया है ॥ राग-द्वेघ रर विजय प्राप्त करके सम- 
त्वा प्राप्ति करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ बारह भावनाओ का वर्णन है ॥ 
तप के दो प्रकारो-बहिस्तप तथा आन्‍्तरतप, का वर्णेब किया गया है ॥ ध्यान का 
वर्णन करते हुए “समत्वमलम्बूयाथ ध्यान योगी समाश्रयेत” कहकर गीतोक्त सम- 
त्वयोग की ही आयें जी ने प्रतिष्ठा की है। ध्यान की सिद्धि के लिए योगी को, 
जिसने आसन पर विजय आप्त करली है, आत्मस्थिति के हेतुभूत किसी तीर्ये- 
स्थान अथवा अन्य किसी भी एकान्त, पवित्र स्थान का आशय लेना चाहिये। 
इसके लिए प्रकृत भे पर्यक, वीर, वज्चञ, कमल भद्दग, दण्ड उत्कटिका, ग्रोदोहिका, 
और कामोत्सगें इन आसन विशेषो का निर्देश करके उनके पृथक पृथक लक्षण भी 
दिखलाये गये है 
पज्चम प्रकाश मे आ्राणायाम की प्ररूपणा करते हुए प्राणापानादि वायु-भेदो 
के साथ पाथिव, वारुण, चायब्य, ओर आग्नेय, नामक बायु-मण्डलों तथा उनके 
प्रवेश, निगमन को लक्ष्य मे रखकर उससे सूचित फल की विस्तार से चर्चा 
की गयी है ॥ योग की आश्चर्य जनक शक्तियो के बारे में भी वर्णन किया गया है । 
प्राणायाम का ३०० श्लको में अ्रूपण करने पर भी ज्ञानार्णव के समान ही उसे 
“-7 मोक्ष प्राप्ति मे बाधक कहा गया हे ॥ हेमचन्द्र को शुभचन्द्र का इस विषय से ऋणी 
सासता चाहिये 3 
६ ठे प्रकाश में परपुरप्रवेश व प्राणायाम को निरर्थक कप्टप्रद बतलाकर 
उसे भुक्ति-प्राप्ति मे बाधक बतलाया है। साथ ही घर्मे-ध्यान के लिए मन को 


दाशेंनिक एव धामिक-यन्‍्य श्श्श 


इन्द्रिय बिधयों को ओर से खीच कर उरे नामि आदि बिविध स्थानों मे से किसी 
भी स्थान मे स्थापित करने की प्रेरणा की गयी है । 

७ वें प्रकाश के क्रारम्भ मे कहा गया है कि ध्यान के इच्छुक जीव को 
ध्यान, ध्येय और उसके फल को जान क्ेना चाहिये । क्योकि सममग्रो के विना 
कभी कार्य सिद्ध नहीं होते है, तदनुस्ार यहाँ ध्याव के विषय में कहा गया है कि 
जो सयम की धुरा को धारण करके प्राणी का नाश होतें पर भी कभी उसे नहीं 
छोडता है, शीत-उग्ण मादि कर बाधा से कभी व्यत्र नही होता है, क्रोघादि 
कथयायो से जिसका हृदय कभी कलुषित नही होता है, जो काम-भोगो से विरक्त 
होव'र शरीर में भी नि स्पृष्ठ रहता है, तथा जो सुमेद के समान निश्चल रहता है, 
चही घाठा प्रशसनीय है + 

ध्येय. (ध्यान का विषय) के पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रुपातीत- 
इन चार भेदी का निर्देश करके पिण्डस्थ में सम्भव पाथिवी, आग्नेयी, मारुती, 
बामणी और संत्रभू इन पाँच धारणाओ का पृथक्‌-परथक्‌ विवेचन किया ग्रया 
है। साथ ही, उस पिण्डस्थ ध्येय के आश्रय से जो थोगी को अपूर्व शक्ति शआप्त 
होती है, उसका भी दिग्दर्शत कराया गया है। 

मे में प्रकाश में पदस्थ, ६ में प्रकाश में रूपस्थ और १० वें प्रकाश मे 
रूपातीत ध्यान का वर्णन विया गया है ॥ इसके अतिरिक्त १० थें प्रकाश में उस 
पर्म-ध्याम फे भाजझा बिचयादि अन्‍य चार भेदों का स्वरूप दिखलाते हुए उक्त धर्मे 
ध्यान बा फल भी सूचित किया गया है! 4 

३११ वें प्रकाश में पृथक्त्वचितक आदि घर प्रकार के घुक्लध्यान का 
उल्लेख बरके कंवली "जिन! के माहात्म्य को प्रकट किया है | 

अंतिम १२ में प्रकाश के प्रारम्भ मरे श्ुतसमुद्र' और गुरु के मुत्त से 

लो कुछ मैंने जाना है उत्तता वर्णेत कर चुपा हूँ, अब सह निर्मेल अनु भव-रिद्ध 
सत््व को प्रवाशित करता है' ऐसा निर्देश करके विध्षिप्त, घातायात, श्लिप्ट, 
सुलीन, इन चित्त-भेदो के स्वरूप वा वचन करते हुए वहिरात्या, अन्तरात्या और 
परमात्मा वह स्वम्प भी पहा गया है ॥ अन्त में लित्त को स्थिरता पर विशेध 
यल दिया गया है ! सभी समाशि-अवस्थगः प्राप्त होकर पु८्ष सिद्ध बन जाता है । 
आाचाये हेमचन्द के 'योगशाहत थी इस दृष्टि से पतस्त्जलि थो योगसूछ से तुलना 
उित प्रतीत द्वोती है ॥ 
8.5 हा है. छ भू ्ू च्ष्क 

३-भावना १२-अनिद्ध, अशरघ, ससार, एकल्व, अन्यत््व, सशौच, आस्त्रव, 
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सोगशास्त्र का विवेवन -- विष्य तथा वर्णन क्रम मे मौलिक्ता तथा सिन्‍नता होने 
होने पर भी महाँपि पतज्जलि के 'योग्रयूश्र' बथा हेमचन्द्र थे 'योग्शास्कट्' बहुत सो 
बातो मे समानता पायी जातो है | उदाह्रणार्थ वर्मवाद कौ ही ले सकते हैं ॥ 
कर्मेबाद को प्राय” भारत के सभी दर्शन सानते हैं ।॥ कर्मंबाद वे! अनुसार 'कृत- 
प्रणाश' तथा 'अक्वताभ्युपग” नही होता है । अर्थात्‌ किये हुए कम का फल नष्ट 
नही होता और बिना किये हुए कर्म का फल नही मिलता ॥ पातञ्जल योगसूनर के 
अनुसार भी ससार के सभी जोब अविद्या, अहकार, वासना, राग-द्रेप और अमि- 
निवेश (मृत्यु भय) आदि के कारण दु-ख पाते हैं। वे भांति-भाँति के वर्मों के 
फलस्वरूप सुख-दु ख भोग करते हैं ॥ योगसूत्र के दूसरे पाद मे कमू-फल आदि के 
ब्रिपम में वर्णन आता है ॥ जब तक पूर्व फर्मेजन्य सभी सस्कारोे का नाश नही हो 
जाता और चित्त की सभी वृत्तियो का अन्त नहीं हो जाता तब तक दुखों के 
युनरावर्तेन की सम्भावना बनी रहती है । भूत और वर्तमान के विविध कर्मों से 
उत्पन्न सस्कारो को नष्ट करने के लिए समरधि की स्थिति मे दृढतापूर्वक स्थिर 
रहना बडा ही दुस्तर काये है । इसके लिए चिरसाधना और कठिन योगाभ्यास 
वये जरूरत है ॥ 
जैन दर्शन से भी कर्मवाद प्राणभूत तत्व माना जाता हैं। हेमचन्द्र के 
योगशास्त्र के अनुसार ससार की विषमता के मूल में क्मे का अस्तित्व ही है । 
सुख दुख देने वाला कर्म-पुरूज आत्मा के साथ अनादि काल से सयुक्त है। इसी के 
कारण आत्मा ससार मे परिभ्रमण करती है। वासना विभिन्‍न प्रकार के पर- 
मस्राणुः समूहो का एक समुच्चय ही है । इसी को दूसरे शब्दों मे कर्म कहते हैं । 
आत्मा की कर्मंबद्ध अवस्था ही ससार है | जेंन शास्त्रों के समान आचाये हेमचन्द्र 
भरी मानते है कि सम्पूर्ण कर्मो का क्षय होते ही मुक्तजीव ऊध्वें ग्रत्ति को प्राप्त 
होता है। कर्म के फल के विपय में हेमचन्द्र कहते हैं कि उग्र पाप की भाँति 





का है] 
सबर, लिर्जेया, धर्म, लोक, वोधिभादता 
ख व 
ठप १२ - झेनशन, अवमौदये, बृत्तिपरिसब्यान, रसपरित्याग, विविक्त- 
है] ्य १० 

शैय्यासन, कायक्लेश, प्रायशिचवनन्‍्त, घितय वेयाबृह्य, स्वा््याय, 

हक. ब््र 
च्युत्सगं, ध्यान 
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कपाय डे + क्रोध, मान, लोभ, साया 
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उग्र पुण्य का फल भी इस जन्म मे मिल सकता है ) जैन दर्शन के अनुसार कर्म 
की यध्यमान, सतत ओर उदयमान अवस्थाएँ मानी गयी है | इन्हें क्रमश वन्ध, 
सत्ता गौर उदय वहते है ॥ सोगयूत्र मे क्रमश क्रियमाण, सब्चचित, तया आरब्ध 
नाम से इन्ही अवस्याओं का वर्णव क्या नया है! 
कर्मबाद के बाद बस्ध और मोक्ष के दिपय मे भी दोनो के विचार एफ 
से मालूम पड़ते हैं | कर्म का मात्यन्तिक क्षय होना ही मोक है । ईश्वरता और 
मुक्तता एक ही है ) पातछजल योग के अनुसार चित्तवृत्तियो के निरोघध के द्वारा 
आत्मा बन्धनमुक्त होकर आत्म-्साक्षात्तार का अनुभव करती है । कर्मंबन्ध से 
छूठ जामा ही सोदा है। प्रातत्ष्जल योग से यम-नियम, ध्यात, धारणा द्वारा 
साधक असप्रज्ञात समाधि तक पहुँचता है । वहाँ पहुँच जाने पर योगी समस्त 
विपय ससार से मुक्त होता है । इस अवस्था में आत्मा विशुद्ध चैतन्य स्वरूप मे 
रहती है ओर अपने कीवल्य या मुक्तावस्था के प्रक्राश व अग्तत्द लेती है । इस 
अवस्था को प्राप्त करन पर पुरुष सभी दु सो से स॒ुक्ति पा जाता है । इस अवस्था को 
घर्ममेघ भी कहते हैं क्योकि वह योगी के ऊपर कैचल्य या मुक्ति की वर्षा करता है । 
आचार्य हेसचच्द्र भो प्राय इसी प्रकार मुक्तावस्था का वर्णेत करते हैं ॥ 
जिस प्रकार ईन्घन शेप न रहने पर अथवा ईन्धन का सम्बन्ध समाप्त हो जाने 
पर आग स्वयमेब य्रुझ्ध जाती है, उसी प्रकार सन कय उपग्रुक्त क्मम से अगु पर 
पूर्ण रूप से स्थिर होते ही चाब्न्चल्य टूर हो जाता है और वह प्रूर्ण रूप स शान्त 
देन जाता है । केवल ज्ञान, सर्वन्नता अकट होती है । आये योगशास्त्र की समाप्ति 
करते हुए आत्मानन्द की अनुभूति का बर्णन आचार्य हेमचन्द्र बेंदिक दर्शन के 
ऊंमान ही करते हैं । मोक्ष हो या न हो, परन्तु चित्त की स्थिर दशा मे परमा- 
ननन्‍्द वय सवेदन होता है ? जिसके कझागे समग्र सुख मानो कुछ भी नदी हैं, ऐसा 
घतीत द्ोता हैं [१२॥५१) 
इस मोक्षावस्था को प्राप्त करने के लिए जो उपाय या साधन बवलाये 
हैं. उनमे भी पातझजल योगयूत्र तथा छेमचन्दर के योगशारत्र' मे पर्याप्त सखाए्म्य 
दिखलायी देता है ३ ब्ात्मोन्नति के साधन रूप में पतल्‍जल योग की महत्ता क्यो 
प्राय सभी भारतीय दशँना ने स्वीकार क्यिः है । जब त्तक मनुष्य का चित्त था 
झन्‍्च करण सिर्मेल और स्थिर नही होता सच तक उसे घर्मे के तथ्य वा सम्यका 
ज्ञात नद्दों हो सफता ॥ आात्मशुद्धि के लिए योग ही सर्वोत्तम साधन हैं । इससे 
शरीर ओर मन की शुद्धि हो जाती है ॥ सभी भारतीय दशेन अपने-अपने सिद्धा- 
#तो को यौगिक रीति से ध्यान, धारणा भादि के द्वारा अनुभव करने के लिए 


पृष्८ आचार्य हेमचद् 


प्रयत्न करते हैं । योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध ॥ यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन आठ शझाधनो से योग की 
साधना की जाती है । 
जैव दर्शन के पण्चमहातव्रतो तथा पतज्जलि योगसूच्र के यमो मे कुछ भी 
अन्तर नही हैं । जैन धर्म के समात ही योगसूच मे भी यम-नियमों कौ विवेचना 
की गयी है । योगी के लिए इन बी साधना अत्यावश्यक है क्योकि मन को स़बल 
बनाने के लिए शरीर को सवल वनाना अत्यावश्यक है। जो काम-क्रोधघादि पर 
विजय प्राप्त सही कर सकता उसका मन या शरोर सबल नही रह सकता । जब 
तक मन प्राप वासनाओं से भरा है और चज्चल रहता है तव तक बह किसी 
विपय पर एकाग्र नही हो सकता, इस लिए योग या समाधि के साधवा को सभी 
आसक्तियो से ओर कुप्रवृत्तियों से विरत होना आवश्यक है । नियम का पालन 
का अर्थ है- सदाचार का पालन ॥ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह 
पाँच यम हैं, तथा शोच, सन्तोपष, तप, स्वाष्याय एवं ईश्वर प्रणिधान नियम हैं । 
आचार्य हेमचन्द ने भी प्रतिपादित किया है कि सम्यक्‌ ज्ञान, सथा 
सम्पक्‌ आचार से मोक्ष मिलता है ॥ सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ व्यवहार से ही 
मोक्ष मिलता है । जैन दर्शन सोक्ष या निर्वाण श्राप्त करने के हेतु आचार को 
प्रधानता देता है । नये कर्मो को रोकने के लिए तथा पुराने कर्मों को नष्ट करने 
के लिए पब्च महान्नत पालन करना नितान्त आवश्यक है। भहिसा, सत्य, अस्तेय 
ब्रह्मचयें तथा अपरिय्रह पाँच ब्रत हैं। पातझुजल योगरसूभ में भी यमों का वर्णन 
करते हुए काया, वाचा, मनसा अहिंसा का पालन करने के लिए कहा है तथा 
योग साधनो के लिए अत्यन्त सात्विक आहार की उपादेयता वतलाकर अभवकय 
भक्षण फा भिपषैध किया गया है / यदि सत्य भी परपीडाकर हो, तो न बोलना 
चाहिये । कौशिक सापुस के सच कहने से कई मनुष्यों की कऋूर हत्या हुई थी और 
उसे नरक मिला था। यह कथन मनु-वचन 'सत्य ब्रुयात्‌, प्रिय न्रुयात्‌, न ब्रूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌' इस से बिसकुल मिलता-जुलता है । इस प्रकार सत्य के विषय मे 
आचार्य जी ने मध्यम-मार्ग ही वतलाया है । ब्लह्मचयें के विषय से सुवर्णमध्य का 
अवलम्दन ऋ्ते हुए. ने घोणआफपत्त के लिखते हैं कि अपनी पत्नी की भर्यादित 
सगति के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार को काम-चेप्टा हेय है 4 इस व्रत का अभिष्रेय 
है वेश्या, विधवा, कुमारी और परपत्नी का त्याग । “धर्माविरूद्धों भूतेपु कामोड- 
स्वि”' सीता की इस उक्ति से ऊपर की उक्ति मे बहुत साम्य दिखाया देता है। अन्त 
में अपरियग्रह द्रत का वर्णन करते हुए हेसचन्द्र कहते हैं कि यह पररिग्रह परिमाण 
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प्रत अच्छी समाज-ब्यवस्था का सर्जन कराने वाला ब्वत है। भरत से तृप्णा वे समु- 
जखित नियन्त्रण, एवं लोभ पर अनुश हो जाता है। इसके साथ ही बेदिक कार्ये- 
क्रमों मे रात के भोजन का निषेध किया गया है। 
इस प्रकार आत्मोननति के लिए आचार्य हेमचन्द्र जी ने अपने योगशास्त्र 
में आचारूधर्म पर विज्वेप जोर दिया है । पात>जल योग के अप्टाग साधनो म॒ से 
कैवल सम-नियममों पर उन्हाने साम्प्रदायिक दृष्टिकाण से विचार क्या हैं । जिस 
आत्मा की उन्नति के हेतु पठच-भहान्रत आदि साधना का वर्णन किया गया है उस 
आत्मा के विषय मे-आत्मा के स्वरूप वे विषय स भी “बोगसूत्र तथा 'योग- 
शास्त्र” में बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । 
महपि पत्तल्‍जलि अपने योगसूत्र में जात्मा को स्वमावत शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप तथा नित्य मानते है $ योगसूत्र के अनुरार आत्मा बस्तुत शारीरिक 
बन्धना ओर मानसित्र विकारा से मुक्त रहती है, परन्तु अज्ञान के कारण यह 
चित्त के साथ साथ अपना त़ादात्म्य कल्पित कर लेती है ॥ अ्रमवश वह अपने 
को चित्त समझने लगती है ॥ इन्द्रिय निरोध से चित्त का घारा प्रवाह बन्द हो 
जाता है और आत्मा को अपने यथार्थ रवरूप का ज्ञान होता है । यही गात्म- 
साक्षात्कार योग का उद्देश्य है । 
ऊँत दर्शन के अनुसार, और “योगशास्त्र” के अनुसार भी, कम के अस्ति- 
त्व के आधार पर आत्मा स्वत्त सिद होतो है ॥ आचार्य हेमचन्द्र के अनुभार 
भात्मा चैतन्य स्वरूप, परिणामी, क्रता-साक्षात्‌, भोक्ता एबं स्वदेह परस्मिण 
भ्रतिकेत्र भिन्‍न है। आत्पा ज्ञानमय है किन्तु शरीर के बाहर आत्मा का अस्ति- 
त्व नही है। आत्मा के ज्ञान इच्छादि ग्रुणो का शरीर में ही अनुभव होने के 
कारण इन गशुणो की स्वामी आत्मा भी णरीर मे ही रहने थाली सिद्ध होती है ॥ 
आत्मा के ज्ञानमय तथा प्रकाशमय होने के विपय मे आचाये जी जिखते हैँ कि 
खबर प्रकार वा (यथाये-अयथाये ) ज्ञान स्वप्रकाशक (स्वसवेदन रूप) है अर्थात्‌ 
वह स्वय अपने आपको प्रकाशित करता है ॥ जैसे दीपक पते प्रकाशन के जिए 
दूसरी बस्तु की अपेदता नही बह स्वय प्रकाशरूप है । बसे ही ज्ञान भी स्वप्रकाश 
होकर ही पर धकाश करता है । 
झाचार्ये देमचन्द्र की यह उदारता उनकी परमेश्वर विषयक बल्पना मे 
भी दिखायी देती है । वे परमात्मा व्यत्रित के नही-उसके गुणों के पूजक हैं । 
“नसों ववकार" मर सबसे प्रथम 'वमो आरि हस्ताण" से राग-द्वेपादि आन्तरिक 
'शब्रुआ का नाश करने वाले को नमस्कार केड्ा है । जैन दर्शन के पिरीफवरघादी 
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होते हुए भी हेमचन्द्र ईश्वरकादी-के अ्रतीत होते है । वीतराय-स्वोत्रो मे उन्होंने 
महावीर की स्तुति की है, इतना ही नहीं सोमनाथ के मन्दिर मे जाकर उन्होने 
सोमनाथ की स्तुति भी की है । सर्वे साधारण के लिए वे परमेश्वर के लक्षण 
देते है कि सर्वेज्ञ राग-देपादि समस्त दोषो से निमुकक्‍्त चैलोक्यपूजित और यथा- 
स्थित तत्वों के उपदेशक को ईश्वर कहते हैं । वही परमेश्वर “अहंत्‌' देव है 
सभी वस्तुओ के ज्ञान मे जो रुकाबटें या आवरण है उनके नष्ट हो जाने पर 
अहेनूमुनि का यह स्वभाव ही हो जाएगा कि वे सभी बस्तुओ का ज्ञान प्राप्त 
करें । फिर सर्वज्षत्व उनमे क्यो नही होगा ? ज्ञान के वर्धभात प्रकप की पूर्णता 
जिसमे प्रकट होती है वह सर्वज्ञ सर्वदर्शो कह- तता है | जैनो फे अनुसार ईश्वर 
जगत का कर्ता नही है । वे यद्यपि जगत्‌ खध्टा के रूप में ईश्वर को नहीं मानते 
हैं फिर भी जँन-धर्म में तीर्थडकर ही मानों ईश्वर है । जो-जो गुण ईश्वर के लिए 
आवश्यक समझे जातें है वे सभी जैन तीर्थेड:करों मे पाये जाते हैं । मार्य-दर्शन 
के लिए एवं अन्त प्रेरणा के लिए इन्ही की पूजा की जाती है । 
पातञुजल थोगदशन के सेश्वर होने पर भी उसमे ईश्वर के स्वरूप की 
विवेचना नही है । ईश्वर की उपयोगिता इसी म॑ है कि वह भो चित्त की एवाप्रता 
या ध्यान के साधनों मे से एक है । इस प्रकार 'योगसूत्र”' तथा “योगशास्त्र/ 
इस विपय में भी पास-पास आरहे हैं । पातठ्जल “योगसूत्र' के अनुसार यौगिक 
साधन के लिए अधिवारी- पान्न व्यक्ति वी जरूरत है । चाहे जो मनुष्य आसन, 
आशायाम, ध्यान-धारणा आदि नहीं कर सकता  सदुष्य आसन, श्ाणायाय, भादि 
सोपान परम्परा से ही आत्मसाक्षात्तार का अनुभव कर सकता है, अन्यथा नहीं । 
अत पातज्जल कय सोगमार्य एक प्रकार से ऐवान्तिव हो यथा है ! उसके द्वार 
सबके लिए खुले नही है ॥ उसमे सबको आत्मानुभूति देने का आश्वासन भी नद्दी 
दिया गय्प है । 'योसधास्त्र' मं सभी मदुष्य उतके बताये हुए सार्गे पर चल कर 
मुक्तावस्था वा आनन्द अनुभव फर सवते हैं । 
जैन धर्म मे सब कुछ भआाचार-धर्म मे ही समाविष्ट है। आमार धर्म मे भी 
आचार्य हेमचन्द्र ने ऐक्न्तिवता नही आने दी हैं । उनवा दर्शन ससार फे भिप्त- 
घिन्न मतो के प्रति आदरभाव रखने वाला दर्शन है ॥ वहाँ सबके लिये द्वार छुजे 
हैं । उनके मत ये अनुसार ब्राह्मण, स्त्री, ऋण, गाय, इन सबयी हत्या बरने से 
सदब भोगने के अधिकारी और ऐसे हो थन्य पापी भी योग वी शरण खेबर 
पार उत्तर गये हैं॥ (१-२श्तोव) अपराधिया के लिए भी यहाँ आपत्मोत्यान 
करने भा अवरार दिया गया है | 'अपराधी मनुष्य के ऊपर भो प्रद्ठ मदावीर मे 


दाइनिया एवं घामिर-प्रन्य हि १६१ 


मेंत्र दया से लनिक नोचे झुक हुई पुतलो वादे तथा कठणावश आये हुए किचित्‌ 
माौँसुओ से आदें हो गये ॥ आचाये हेसमचन्द्र के विश्व-व्यापक प्रेम ने तथा अनन्त 
कारुण्य ने धर्म के द्वार सबके खोल दिये हैँ ॥ जित भगवान की व्याक्यान सभा 
में किसी प्रकार या प्रतिबन्ध न थह 
आउाये हेमचन्द्र ने सकुचित दृष्टिकोण भेद के कारण मत-मतान्तरों में 
संकीर्ेेता आ जाती है 4 कामराय और स्नेहराय का निवारण सुकर है; परन्तु 
अतनिपापी दुष्टिराग का उच्छेदन तो पर्डित और साधु-सन्‍्तो के लिए भी दुप्कर 
है । यह बस्तुस्थिति यर सुन्दर चिक्रण है ॥ ससार के सभी वरद, सम्प्रदाय, 
मठ इसी दुष्टिराग के ही परिणाम हैं । इस दृष्टिरांग के कारण ही ससार मे 
अशाई्त एब दुख: दिखायी देता है ! अतः विश्वशान्ति के लिए तया दृष्टिराग के 
उच्छेदन के लिये आचार्य हेम्न्चन्टर का “योगशास्त्र' आज भी अत्यन्त उपादेय ग्रन्य 
है । हमारे धर्मे-निस्पेक राज्य मे साम्प्रययिक राग का बढने के पहले ही उच्छेद 
वाँछनीय है ॥ हेमचन्द्र के योगशास्त्र की उपादेयता इसी मे है| कर्म आत्मा 
पर प्रभाव डालते हैं । कीचड में वैर डालकर फिर घोने की अपेक्षर तो कीचड़ मे 
पैर न डालना ही अच्छा है । 
आचार्य हेसचन्द्र के योयशास्त्र मे शक्ति-सम्प्रदाय के सिद्धात्त भी जगह- 
जगह बिखरे मिलते हैं । श्री बालचन्द्र सूरि ने “वसन्त विलास” महाकाव्य के 
मंगलाचरण मे शक्ति-पद्धति का अनुमोदल किया है । प्रवेताध्वर सम्प्रदायानुसार 
२४ तीथेंड्कर की २४ शासनदेवता मानों जाती हैं । सरस्वती के १६ 
विद्याज्यूह माने जाते हैं ॥ 
जैन शासन मे तीर्थदकार विपयक घ्यान-योग का विधान है । उस ध्यान 
के धर्मध्यान और शुक्लध्यान दो मुख्य विभाग है ॥ उसमे धर्मघ्यान के घ्येयस्वरूप 
पर बने हुए चार विभाग हैं-(१) पिडस्थ (२) पदस्थ (३) रूपस्थ और (४) 
रूपवर्जित । जिस ध्यान से ध्येय अर्थात्‌ ध्यात का आलम्बन पिण्ड से हो ऐसे घ्यान 
को पिण्डस्थ घ्मान कहते हैं । फिसमे शब्द ब्रद्म के चप्ये पद, वाक्य के ऊपर रचित 
भावना करनी होतो है उसे पदस्थ ध्यान कहते है । जिसमे आकार वाले अहत 
क्री भावना होती है उसे रूपस्य ध्यान कहते हैं ओर जिसमे निराकार आत्माविन्तन 
होता है उसे रूपवर्जित ध्याव कहते हैं । इस चार प्रकार के स्यान' मे पृथ्वी, जल 
चायु आदि को घारुणा का क्रम फिण्डस्थ घ्याद योग में होता है। ओर इस पिण्डस्थ 
घ्यात मे अपनी जात्मा को सर्वेज्ञकल्प [सर्वेज्ञमम) ओर कल्याण झुण थुक्त अपने 
देश में सतत ध्यान करने काले को सन्त सण्डल की नरीची शक्तियाँ, शाकिती, व्यदि 
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छुद्र योगिनियाँ बाध नही वर सकती और हिंस्न स्वभाव के प्राणी अगर उसके 
पास आकर खडे हो जाये तो स्तम्भित हो खडे रह जाते हैं ॥ जैन ध्यान योग का 
हेमचन्द्र सूरि के अध्यात्मोपनिधद नामान्तरवाले योगशास्त्र मे अच्छी तरह से 
प्रतिपादन किया गया है । 
पिण्डस्थ ध्यान के बाद दूसरा ध्यान पदस्थ वर्ग का होता है। इस ध्यान 
में हिन्दुओं के पट्चक्त वेघ की पद्धति के अनुसार वर्णमयी देवता वा चिस्तन 
होता है । इस ध्यानयोग में हिन्दुओ के मन्त्र शास्थ की सम्पूर्ण पद्धति स्वीकर की 
हुई प्रतीत होती है ॥ नाभिस्थान में पोडशदल में सोलह स्वर-मात्राएँ, हृदयस्थान 
मे २४ दल में मध्य कणिका के साथ मे २५ अक्षर और मूल पकज में अकचटत- 
पयश वर्णाष्टक को बनाकर मातृ ध्यान का विधान किया गया है ॥ इस मातृ के 
ध्यात को सिद्ध करने वाले को नध्ट पदार्थों का त्तत्काल भान होता है। फिर 
साभिस्कद के नीचे अष्टदल पदुम वी भावना करके, उसमे वर्गाष्टक बनॉकर 
प्रत्येक दल की सन्धि में माया प्रणव के साथ अहंनू पद बनाकर, ह्ृस्व, दीघें, 
प्लुत, उच्चार से नाभि, हृदय, कण्ठ आदि स्थानों को सुषुम्ना मार्ग से अपने जीव 
को ऊध्वंगामी करना ओर उसके अन्तर मे यह चिन्तन करना कि अन्तरात्मा का 
शोधन होता है । तत्पश्चात्‌ पोड्शदल पदुम में सुधा से प्लावित अपनी अन्त- 
शास्मा को १६ विद्या देवियों के साथ १६ दलों मे बैठाकर यह भावना करना कि 
अमत भाव मिलता है, । अन्त में ध्यान के आवेश से “सो5हम्‌” “स।ः्हम्‌” शब्द 
से अपने को अहं तु के रूप मे अनुभव करने के लिए मूर्घा मे प्रथत्त करना । इस 
प्रकार जो अपनी आत्मा को, जिस परमात्मा मे से राग द्वेंप, मोह, निवृत हो गये 
है, जो सर्वेदर्शी हैं और जिसे देवता भी नमस्कार करते है ऐसे घर्मदेश- घर्मोपदेश 
को करने वाले अहँत्‌ देव के साथ एकीभाव को श्रास हुआ अनुभव कर सके वे 
पिण्डस्थ ध्येय सिद्ध क्ये हुए समझे जा सकते है । 
इस सामान्य प्रतिक्रिया के सिवाय और भी अनेक मन्त्रो की परम्परा से 
शक्तियुत्त आत्म स्वरूप की भावनाओ का विधान योगशास्त्र के अध्टम प्रकाश मे 
कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्रसूरि ने क्या है । इन मन्‍्त्रो मे प्रणव (ऊ) माया (हीं) 
आदि बीजाक्षर शक्ति-तन्त्र के जैसे के तैसे स्वीकार किये गये है । केवल सुख्य 
देवता रूप मे “अरिहन्ताणम्‌” जैन पचाक्षरो ली गयी है। इस मन्त्र शक्ति को 
अक्रिया का हेसचनद्रसूरि ने स्वय आविष्कार नही किया, परन्तु प्राचीन गणघरों 
द्वारा स्वीकृत मन्त्र सम्प्रदाय की रीति के आधार पर ही इसका वर्णन क्या है । 
यह तथ्य उनके योगशास्त्र के ८ वे प्रकाश के अन्तिम श्लोकों से स्पष्ट मासूम 


दाशेनिक एवं घामिक-प्रन्य श्६३ 
होता है । ड़ 
पदस्थ ध्यानयोग का फल वर्णन करते हुए हेमसूरि कहते हैं कि घ्यान से 
योगी वीतराग होता है ॥ इसके अतिरिक्त श्रम को तो केवल ग्रन्थ विस्तार ही 
समझना चाहिये ३ सस्त विद्या के वर्ण ओर पद को आवश्यकता हो तो विश्लेषण 
करना अर्थात्‌ बिना सन्धिवाले पद वो भी प्रयोग म लाना चाहिये क्‍्योत्ति बेंसा 
करने से लद॒य वस्तु अधिक स्पष्ट होतो है । इस जैन शासन में मम्त्ररूपी तत्व- 
रत्न का प्राचीन गणघरो के प्रमुख पुरुषो द्वारा स्वीकार किये हुए हूँ। यह जान 
बरुद्धिमानों को भी प्रकाश देते हैं। इसलिए ये मन्त्र अनेक भव के फ्लेशो को 
नाश करमे के लिए प्रकाशित किए गये हैं ॥ 
योगशास्त्र के नवम और दशम प्रकाश गे रूपस्य और रूपवर्जित ध्यान के 
प्रकासे का वर्णेन है, परन्दु उसके साथ शक्ति-बाद का सम्बन्ध नही है । उसके 
बाद वी शुक्लध्यान की शअ्रक्रिया भी शक्तिवाद के साथ सम्बन्ध नहीं रखती । 
साराश यह है जि ऐसा 9ठीत हाता है कि पिण्डस्थ और प्रदस्थ ध्यान योग मे 
जैनो को तन्त्र-साधना मौर त्त्र-शक्ति को स्वीकारा है और मूल चस्तु को शक्ति 
को देवता भाव से अड्मीकार किया गया है| जैनो मे भी मलिन विद्या और 
शुद्ध विद्या का होना सम्ण्व है । हेमचन्द्रसूरि ने शुद्ध विद्या पर ही जोर दिया है । 
श्री विटसस्‍्नोल्ज अपने सारतोय साहित्य के इतिहास मे लिखते हैं कि हेमचन्द्र 
का 'योगशास्त्र”' केवल ध्यानयोग नही है अपितु सामान्य धर्मांचरण की शिक्षा 
है। श्री वरदाचारी भी इसी प्रकार का मत प्रकट करते हैं) ॥ 
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डैसचन्द्र की धार्मिक आस्या का स्वरूप - धार्मिक आस्था के सम्बन्ध से विचार 
करते समय यह ध्यान मे रखना चाहिये कि हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी धर्मों ने 
भक्ति पथ को स्वीकार किया है | यह एक अत्यन्त प्राचीन साधना-मार्ग रहा है । 
आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्थो के विवरण से यह प्रभावित होता है कि केवल स्वुति- 
स्तोन्न या स्तव-स्तवन ही नही पूजा, वन्दना, विनय, मगल और महोत्सव के रूप 
में भी जन भक्ति पनपती रही है ! उनके मत से पूजा भक्ति का मुख्य अग है । 
ध्यान और भाव पूजा वो एक मानकर ध्यान-भक्ति की एकता ही आचार्य 
हेमचन्द्र से सिद्ध की है । उसके भावपूजा, द्रव्यपूजा जैसे कई श्रकार भी बतलाये 
गये हैं | विनय और श्रद्धा का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है| नृत्य, ग्रायन, वादन+ 
नाटक, रास, रथ-यात्रा इत्यादि सभी कुछ भक्त के भावों की अभिव्यक्ति है । 
4'योगशास्त्र” के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जैनो का भगवान वीतरागी 
है । “पर! मे होते वाला राग ही बन्ध का हेतु है, परन्तु वीतरागी परमात्मा 'पर! 
नही अवितु “स्व” आत्मा ही है ॥ वीतराग्र मे किया गया अनुराग निष्काम ही है । 
भगवान अरहन्त या सिद्ध 'राग-द्वेपरहित होने पर भी भक्तो को उनकी भक्ति 
के अनुसार फल देते हैं । इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति पुण्यवर्धक कर्मों को 
जन्म देती है । स्वुति पुण्यभोय का निमित्त है, कर्मे-क्षयं का नहीं । भगवान 
जिनेन्द्र के चरण क्मल-युगल की स्तुति को एक ऐसी नदी माना है जिसके शीतल 
जल से कालोदग्र दावानल उपशम हो जाता है, अर्थात मोक्ष मिलता है 

भाचार्य हेमचन्द्र ने अपने दश्ेन ग्रत्यो मे एक और आत्मा के गीत गामे 
तो इूसरी और अहुन्त के चरणों के निकट श्रद्धा के दीपक जलाये | उन्दी ने 
सिर्गण और सगुण जंसे खण्डो की कभी कल्पना नही को । 

... हेमचन्द्र के भ्रम्थो से विदित होता है कि तीर्थयात्या से भी भक्ति पर 
प्रदर्शित की जाती है / 'प्रबन्ध चिन्तामणि' के अनुसार सम्राट कुमारपाल ने 
गिरमार की तीर्थे-यात्रा की थी । उस पर चढने के लिए सीढियाँ लगवायी थी । 
उसने शत्रुअुजय तीथ॑क्षेत्र के उद्धार मे ३ करोड ६० लाख रुपया व्यय किया था । 


स्वय आचार्य हेमचन्द्र भी तीर्थे यात्रा करते थे ॥ 
तर्थडकरो के जन्म महोत्सव, रच-यात्रा महोत्सव, इत्यादि भ्रकारों से भी 
;ट की जाती थी । घार्मिक आस्था भ्रवट करने के ये प्रकार 
न्य है ३ उन्होंने अपने महावीरचरित में उस रथ-यात्रा 
किया है जो सम्राट कुमारपाल ने सम्पन्त करवाया था* ॥ 
_महो पल न  सहीतले । स्थयात्रोत्तव सोउह त्मतिमाना वरिष्याति महीतले 4 रथयात्रोत्सव सोजह त्थतिमाना मरिष्याति 


धार्मिक आम्था प्रक 
आचार हेमचन्द्र को मा 
का सरस वर्णन 





महोत्सव का 


दाशेमिक एवं घामिक-ग्रत्य श्श्श 


“मोहराज पराजय”” साटक ये भी कुमारपाल द्वारा रथ-यात्रा महोत्सव सनाते की 
आज्ञा देते का उल्लेख है । श्री सोमप्रभाचार्य के 'कुमारपाल प्रतिबोध'( ११८५३) 
में तो इस महोत्सद का विशद वर्णन है । 
तीथेंड्करों के जन्मोत्सव के अवसर पर नृत्य-वाटबादिको का भी अयोजन होता 
यथा । यह भी धामित आस्था प्रकट करने का एक माध्यम था । कुमारविद्यार से 
भगवात महावीर की गति की स्थापना के अवसर पर यथणल मोड के “मोहराज 
पराजय नाटक का प्रदर्शन हुआ था / श्री लक्ष्मीशकर व्यास का मत है कि कुमार- 
पाल ने ग्रुरु हेमचन्द्र से वि० स० १२१६ मे जैन घममे की दीक्षा लेने के उपयन्त 
कुमारबिह्वर का निर्माण और प्रतिष्ठा करवायो थी' + 
“इन्द्रमहीत्सव”'के प्रारम्भ से सम्बन्धित एक कथा *मिपष्ठिशलाका पुरुष 
चरित! ( १-६-२१४-२५ ) भे दी हुई है जिससे आचार्य हेमचन्द्र की धार्मिक 
कास्था का स्वरूप मालूम पडता है ॥ एक बार ऋपमदेव के पूतत भरत ने एन्द्रदेव 
से पूछा कि क्या आप स्वगें में भी इसी रूप में रहते है ? इन्द्र ने उत्तर दिया कि 
बहाँ के रूप को मनुष्य देख ही नही सकता | भरते ने देखने की इच्छा प्रकट की 
हो इन्द्र में अलडकारों से सुशोभित अपनी एक अग्रुली भरत को दी | वह 
जगतीरूपी मन्दिर के लिए दीपक के समानत्र थी | राजा भरत ने जयौघ्या मे उस 
अंगुली की स्थापना कर जो महोत्सव मनाया वह 'इन्द्र महोत्मव' के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | यह कथा आवश्यक चुणि (पूर्वार्ध २९३५०) और वसुदेव हिण्डी 
(० १८४) में भी दी हुई है $ 
वे जनाचाय होते हुए भी सोमेश्वर की यात्रा मे कुमारपाल के साथ 

गये ये लथा आवाहन, अवशगुषण्यन, मुद्रा, मस्त, न्‍्यारा, बिराजन आदि स्वरूप 
पचोपचार विधि से उन्होने शिव की पूजा की एवं भगवान शिव को भ्रत्यक्ष 

किया । साराण यह्‌ कि आचार्य हेमचन्द्र की घामिक आस्था का स्वर्प अतिवि- 

शाल एवं व्यापक था। 





ब-श्री लक््मीशकर व्यास-चोलुक्य कुमारपाल-भारतीय ज्ञानपीठझ, काशी १६४५४ 
पृष्ठ ३३, ४०. 


हि हि ६ डे ह् 
र-र्भाक्ति के १२ भेद-सिद्धभक्ति, श्रुत्रभक्ति, चारितर्माक्ति, योचमक्ति आचार्वे 
द छः च्ड डे 
अक्ति, पचगुरु भत्ति, तोथेंडत्रर भक्ति, शान्ति भक्ति, समाधिमात्ति, 


१७० हक । डत्यभाति 4१२ 
विर्माण भवित, चन्‍्दीश्वर भक्ति, चेत्यभवित, 


हद जाचार्य हेमचन्द्र 


घामिक साहित्य में योगशास्त्र का स्थान-सस्क्ृत का धामिक साहित्य सुदूर 
वेदिककाल से आरम्भ होता है । वेदो में जो कर्मकाण्ड विषयक साहित्य है वही 
भ्राचीनतम धामिक साहित्य है। यजुर्वेद तथा ब्राह्मण-प्रन्यों से यह साहित्य विपुलता 
से प्राप्त होता है | उसी प्रकार स्मृतिकाल मे या सूत्रकाल प्ले सल्क्ृत में 
धामिक साहित्य की सबसे अधिक समृद्धि हुई । इसके अन्तर्गत यज्ञसस्था को 
स्थिर रखने के लिए तदनुकूल आचार-धर्म पर विशेष जोर दिया गया है, तथा 
बर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की गयी है ॥ 
इस काल में धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत विज्येपत कल्पसूच तथा गृह्यसुत्र 
आति हैं। श्रोतसूत्र अथवा कल्पसूत्र मे वेदोक्त कर्मेकाण्ड का ही वर्णन है तथा 
शृह्यसूत्रो में चातु्वे्यों के आचार-धर्मं कः वर्णन है। उसी समय बहुत से 
स्मृति ग्रन्थ भी लिखे भये जिनमे भी आचार-घर्म की श्रमुखता है । 
जैन धमम भी श्रमण प्रधान है जिसमे आचरण को भ्रमुखता दी गयी है । 
केबल बेदिक कममकाण्ड के भ्रतिबन्ध एव उसके हिंसा सम्बन्धी विधानों को छोडकर 
जेन धर्म एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म को ही स्वीकार करता है | सत्य, अहिसा, 
तप, ध्याग, साधना, बैराग्य आदि बाते जैन घम्मं में वेदान्त के सदृश ही हैं। इस 
दृष्टि से आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्यो का सस्क्रत के धामिक सांहित्य में विशिष्ट 
स्थरन है | आचार्य जी अपने योगशास्त्र मे कर्म-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करते हैं, 
तथा आत्म-चिन्तन के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यास पर जोर देते है । आत्मा 
की सत्ता एवं साक्षात्कार के लिए आत्मा के विकास पर आचायें हेमचन्द्र 
ब्राह्मण धर्म के समान ही जोर देते हैं। आत्मा के विकास के अनुसार 
ही पच-महात्रत इत्यादि द्वादश-ब्रतो का उन्होंने योगशास्त्र में दर्णन 
किया है | अतः हेमचन्द्र ने अपने योगशास्त्र से न केवल जेनियो की आत्मसाधता 
करने की प्रे रणा की अपितु नैंप्कर्म्म के प्रति आसक्त हिन्दूधर्म में भी आत्म- 
साधना की प्रेरणा की । योगशास्त्र श्रे सभी गृहस्थो के लिए ग्रहस्थ जोवन मे 
जआात्म-साधना करने की प्रेरणा दी है ओर इस भ्रकार पुरुदार्थ से दर रहने बाले 
समाज को उन्होने पुरुषार्थ की प्रेरणा दी । उनका धर्म केवल उन पुरुषों के 
लिए है जो वीर और दृढचित्त है। इनका मूल मन्त्र मानो स्वावलम्बन है । 
इसलिए ये मुवतात्मा को 'जिन! या “वीर! कहते हैं ॥ 
सस्कृत का धार्मिक साहित्य अपनी घिसी- पिटी प्राचीन परम्पर को 
छोडकर वैप्णवधर्म अथवा भक्ति सम्प्रदाय के रूप म नया मोड ले रहा था | 
हेमचन्द्र का जीवन एवं साहित्य इस सम्भदाय के साथ आचार-धर्म में पर्याप्त 
साम्य रखता था ॥ इस सयी दिशा में सस्टझत घारसित साहित्य भा जो विफषास 


दाशंनिक एवं धामिक-ग्रन्थ १६७ 


ही रहा था उसमे आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्थों ने अवूबे योगदान देकर विकास से 
मदद दी है । उनके ग्रल्यो ने सरहृत के घासिक साहित्य मे भवित के साथ 
अमण-घर्म का एव तदर्थ कठोर साधानायुक्त आचार घर्मे का प्रचार किया। 
अतएव ससस्‍्कृत के धामिक साद्दित्य में आचाये हेमचन्द्र के ग्रन्थों का महत्वपूर्ण 
स्थान सदेव अक्षुण्ण रहेगा ॥ तत्कालीन समाज मे निद्रालस्य को भयाकर 
जाप्रति उत्पन्न करने का श्रेय आचाये जी के घामिक ग्रन्‍्य्ये को भी है । उत्तके 
योगशास्त्र के अध्ययच एवं अभ्योस से आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा तो मिलती 
ही है । ऐहिक जीवन में सात्विक जीवन व्यतीत कर दीर्घायु पाने मे एद सदाचार 
से आदशे नागरिक निर्माण कर समूचे समाऊ को सुब्यवस्यित करने में आचार्य 
हेमचन्द्र ने अपूर्वे योगदान किया है । सक्केष मे राष्ट्रोत्वान वे! लिए राष्ट्रीय 
चरित्र का निर्माण करने मे आचारयें हेमचन्द्र के धार्मिक ग्रन्थ पूर्णतया सक्षम हैं । 
इस दृष्टि से सस्क्रत के धामिक साहित्य से आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्थों का स्थान 
सदा ही अनुकरणोय रहेगा । 
जैन धर्म का साहित्य अत्यन्त समृद्ध है । यह म्रधिकाशत आहृत [में है ॥ 
सूत्र काल मे जब अन्य दर्शनों ने जैन-मत की आलोचना की तब जैनो ने अपने 
मत के सरक्षण के लिए सस्कृत भाषा को अपनाया । इस प्रकार सस्कृत मे भी 
जन साहित्य का विकास हुआ है ।॥ प्राचीनतम धर्म ग्रन्थों में चतुर्दंशप्रूर्वे और 
एकादश अग्र गिनाये जाते हैं। लेकिन पूर्व ग्रस्थ अभी लुप्त हो गये है । उनके 
बाद क्रमश उपाश, प्रक्ोणे यूज, इत्यादि नाना श्रेणी के ग्रन्थ लिखे गये हैं ४ 
सस्‍कृत में उमास्वाति का 'तत्वार्थोधिध्मसूत्र सिदसेत दिवाकर का न्योयावतार! 
मैमिचद्ध का 'द्रव्यसड्ग्रह* मल्लिसेन की “स्याद्वादमणझजरी' प्रभावचद्ध का 'प्रमेग- 
कमलमार्तण्ड' आदि प्रसिद्ध दाशेंनिक ग्रन्थ है । 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपने पूर्वेदूर्ती सभी आचार्यों बे' धार्मिक साहित्य का 
समुचित उपयोग किया और उसी परम्परा को पुप्ट करते हुए उसे विकसित करते 
हुए, उसे और आगे बढाया है। प्राचीन काल में जन वर्ग तात्विक ब्चिरों के काम 
अर सस्ती आारिशय ही थार / शोजला आएविफतार, अशप्त; व्यानयारट पिश्येया जोर दिया 
जाता था ॥ काभ्यन्तर तप मे स्वरध्याय लाचारी से का गया था। केवल अखन त्याग 
से शरीर तो जीणे होता ही है, झाव मो जीणे, ४ शकाय, सरणासन्न हो जाता है, 
यह अत्तीति जेन पुराण पुरुष को दूसरों की अपेदा बहुत विलम्द से हुई + उमा 
स्वाति ने सर्व प्रधंभ इस अनुभूति को व्यवत्त किया। उमात्वाति से जैत देह से 
दर्शानात्मा सें प्रवेश विया । कुछ ज्ञानकी चेतना भ्रस्फूटित हुई जो आये 


१६८ द आचार्य हेमचर्द्र 


घुन्दकुन्द, सिद्धोसि, अवलब, विद्यानस्द, हरिभद्र, मशोविजप आादि यों रूप में 
विकसित होती गयी* ॥ के 

इसी ज्ञान वी चेतना को आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी तर्कशुद्ध एवं 
तकेंसिद तथा भक्त युक्त सरस वाणी वे दारा वित्रास वी धरमोक््च चोटी पर 
पहुँचा दिया | इन्होंने पुरानो जडता वो जडमूल से उखाड़ फेक दिया, एवं 
आत्मविश्वास वा सव्चार किया । और इस प्रवार आचार्य हेमचन्द्व के प्रत्थो ने 
जैन धर्म के साहित्य मे समृद्धि तो वी है, साथ ही इसमे उत्कृष्टता लाये ॥ जैन धर्म 
ये साहित्य मे उनके ग्रन्यों वा स्थान अपूर्व है । और उनके ग्रन्यों के कारण 
हो जैन धर्म गुजरात मे तो दृढयूल हुआ ही भारत्वर्प मे स्वेत्र, विधेषत मध्य- 
प्रदेश मे, जैन धर्म के प्रचार एवं प्रसार में आचार्य हेमचन्द्र तथा उनके प्रन्थो 
ने अभूतपूर्व योगदान कया है ॥ इस दृष्टि से जैन धर्म के साहित्य मे आचार्य 
हेमचन्द्ध के ग्रस्थो का स्थान असूल्य हैं ॥ 


की. 


१ृ--जैन दर्शोन-भुनि श्वी न्‍याय विजय जी-प्रावक्ष्थन » शान्विलाल 





अध्याय : ७ 


छपसंहए्र 


भारतीय साहित्य को हेसचन्द्र की देन 
शाचार्य ह्ेमचन्द्र की बह्लमुरवी प्रतिभा 


नमोड्तु हेमचन्द्राय विशदा यस्य घी-प्रभा 
विकासयति सर्वाणि शास्त्राणि छुछुदानिव ॥4॥ 
कलिकालसर्वेज्ञ आचाये हेमचन्द्र - जिन्हें पश्चिमी विद्वाव आदसपूर्वक 
ज्ञान का सागर” (0८८2॥ ० छपएशव्त8०) कहते हैं -- सस्कृत जगत्‌ में 
विस्िप्ट स्थान रखते हैं ॥ सस्कृत, आकहृत एव अपश्र श साहित्य के मुर्॑न्य प्रणेवा, 
आचार्य हेमचरद्र का व्यक्तित्व छितनना गौरवपूर्ण है, उतना ही प्रेश्क भी है। 
बलिकानलसवबेंज्” उपाधि से उनके विशाल शुंव व्यापक व्यक्तित्व के विदय से 
बनुसान लगासा जा सकता है| न केवल अध्यात्म एवं धर्म के क्षेत्र से अपितु 
साहित्य एवं भाषा-विज्ञान के क्षेत्र मे भी उनकी अ्रतिभा रा अ्काश समान रूप से 
विस्तीर्ण हुआ ॥ इनमें एक साथ ही वैयाकरण, आलक्ककारिक, दार्शनिक, साहि- 
स्थकार, इतिहासकार, छुराणकार, कोयकार, छन्‍्दोष्छुशासक, धर्मोपदेशक और 
महांदु श्रुगकवि का अन्यतम समन्वय हुआ है। आचार्य हेसचरद्र कठ थ्यन्कित्य 
सार्वकालिक, सार्वेदेशिक एव विश्वजनोन' रहा है, किन्तु दुर्भा्यवश अभीतक 
उनके व्यक्तित्व पे सम्पदाय विदेषध सक् ही सीमित रखा गया । सम्प्रदायकूपो 
भेधो से आछल्त होते के कारण इन आचार सूर्य का आलोक सम्प्रदायेतद जन- 


चृ७० आचायें हेमचन्द्र 


साधारण तक पहुँच न सका । स्वय जैन प्रम्प्रदाय मे भी साधारण बीदधिक स्तर 
के लोग आचाये हेमचद्ध वे विषय से असभिन्न हैं। विन्तु आचार्य हमचर्ध का 
यार्य तो सम्प्रदायातीव और सर्वेजनहिताय रहा है । और इस दृष्टि से वे अन्य 
सामान्य जन, आचार्यो एव कवियो से वही बहुत अधिक सम्मान एवं श्रद्धा ने 
अधिकारी हैं ॥ 
भारतीय इतिहास में १२ वो शताब्दी अर्थात्‌ हेमचन्द्र-युग जैन सस्क्ृति 
के जयघोप का थरुग है। इस समय तब धर्म, आचार और पचिन्तन के क्षीत्रों वो 
लनिममित और निर्देशित करने दाले शास्त्रों ओर सूझन-ग्रल्थो था प्रण्यद हो चुका 
था एव जन-जीवन की जान्हवोी जैन आगमो की उपत्यका से उतर कर 
लोक्भापा की सपाट समतल भूमि पर विचरण बरने लगी थोी। विस्तार ने 
उसका वेग तथा भू-किल्विप वर्दम ने उसठा नैम॑ल्य कुछ क्षीण कर दिया था ॥ 
आचारागादि आगप सूत्रों के उभयत्तटस्पर्शी ठुडझ्य कमारो के बीच उसका प्रवाह 
यद्यपि भ्रपेक्षाइलत आवद्ध था फिर भी उसकी शीतल मधुर पावन फुहार वी 
आहलाद-दाधिनी शक्ति मे रचमातन्न थी कमी न झाने पायी थी | 
हेमचन्द्र सच्चे अर्थ मे आचार्य थे। आचार्य किसे कहते हैं ? आचार्ये 
भाचार ग्रहण करवाता है, आचार्य अर्थों की वृद्धि करता है या बुद्धि बढाता है ॥ 
आचायें के तीनो धर्मों का समावेश इसम हता है। आजकल की परिभाषा के 
अनुसार आचाये शिष्य वगे को शिप्टाच्ार तथा सद्वर्तन सिखाता है। विचारों 
की वृद्धि करता है| जी इस प्रकार बुद्धि की वृद्धि करता है । जो चरित्र तथा 
बुद्धि का विकास करने में समर्थ हो, वह आचायें है। इस अर्थ मे आचाय॑ हमचन्द्र 
ग्रुजरात के एक प्रधान आचार्य हो गये, यह नि सन्देह हैं । यह बात उनक्रे जीबन- 
कार्मे का और लोक मे उसके परिणाम का इतिहास देखने से स्पष्ट हो जाती है ॥ 
आचायें के सभी ग्रुण हेसचन्द्र मे विद्यमान थे । 
ससस्‍्कृत राहित्य और विक्रमादित्य के इतिहास मे जो स्थान कालिदास 
का और श्री हर्ष के दरबार मे जो स्थान बाणभटट का है, प्राय वही स्थान 
१२ वी शताब्दी मे चौलुक्य वशोदुभव सुप्रसिद्ध ग्रुजेर नरेन्द्र शिरोमणि सिद्धराज 
जयसिंह के इतिहास मे श्री हेमचन्द्राचार्य का है । आचार्य हेमचन्द्र अनेक विद्याओ 
त्तथा शास्त्रों मे निष्णात थे | श्री सोमप्रमूसूरि ने शतार्थकाव्य मे इनका गौरव 
पूबक उल्लेख किया है --“विद्याभोनिधि मथ सदर ग्रिरि श्री हेमचड़ो ग्रुरु 2 ॥ 
अन्धी की सर्वागदृर्म ता वैज्ञानिकक्‍ता और सरलता की दृष्टि से इनका स्थान 
अद्वितीय है ॥ निशिलशास्त्र निपुणत्ता तथा बडुज्ञता के कारण उन्होने कलिकालू- 


हेसच द्व को बहुमुखी प्रतिभा तज्ज 


सर्वेज्ञ की उपाधि प्राप्त की थी । उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका जीवन, 
उसका काये, उनवा आचार-व्यवहार-चरित्र सभी ग्रुण शत्तप्रतिशत आचार्य के 
समान ये 
आचायें के साथ-साथ वे कलिकाल-सर्वत्ष भी थे। महान्‌ विद्वान्‌ के 
साथ-साथ बे चमत्कारी पुरूष थे | योगसिद्ध हाने से उन्होंने अनेक अलोकिक 
चार्ते क्रियान्चित की थी ।+ आचार्य हेसचन्द्तर सन्‍्त-विद्या में पारझयत थे किन्तु 
उन्होंने उसका उपयोग सासारिक बैभवो को प्राप्ति मे कभो नहीं किया।॥ उनके 
पास विद्याएँ थी, मत्र थे और उन्हें देविया सिद्ध थी ॥ किन्तु आचार्य हेमचन्द्र 
से उनका कभी रागात्मक प्रयोग नहीं किया ॥ हेमचन्द्राचार्य स्वय चमत्कारसिद्ध 
पुरुष थे फिर भी के लोगो को चमत्कार के जाल में सोहिह करना नहीं चाहते 
थे। सनकी घामिक आस्था मूलरूप से बुद्धिवाद पर ही थी । हेमचन्द्र भद्यभि 
बुद्धिवादी प्रकाण्ड पण्डित थे फिर भी अलोकिक शक्ति पर उनका विश्वास था 
ओर वे अलौंकिक शाक्तियुक्त स्वय भी थे । उन्होंने अपने आश्रयदाता कुमारपाल 
की बीमारी अपनी मत्र-शक्ति से दूर की थी । वृद्धावस्था से छूता रोग हो जाने 
पर अध्टाययोगाभ्यास द्वारए लीला के साथ उन्हाने उस रोग को नप्ड कर दिया 
चा* ॥ “प्रभावकचेरित' (»-११५-१२७) से जोणिपरुड (येनिश्रगभूत ) के बल 
से मछली और सिंह उत्पन्न करने की तथा “विद्येपावश्यकभाष्य/ (ग्राथा १७७५) 
की हेमचन्द्र-सूरि हत टीका में अनेक विजातीय द्रव्यों के सयोग से सर्प, सिंह 
आदि प्राणि और मणि, सुवर्ण जादि अचेतन यदार्था के पैदा करने का उल्लेख 
मिलता है ॥। आज भी पाटन मे उनकी अलौकिक शक्तियों के सम्बन्ध से नाना+ 
प्रकार करती किबदस्तियाँ अ्रसिद्ध हैं वैसे सी ३॥ करोड पत्तियों के विराद 
साहित्य का एक व्यक्ति के द्वारा सुजब करता स्वय मे असाधारण बात है ॥ 
मगाचाये हेमचनद्र अपने भव्य व्यक्तित्व के रूप में एक जोबित विश्वविद्यालय 
अथवा पृतिमान ज्ञानकोप थे। उन्होंने ज्ञानकोपच के समकक्ष विशाल प्रन्य 
सडप्रह का भी भावी यीढी के लिये सृजन किया था 
को ७ फ़ारीस डनन्‍्डे १04९77०१फश हा” कड्टा है। के फ़चझुचत सिध्पण्एार 
साहित्य तथा तक अर्थात ब्याकरण, साहित्य ठथा दर्शन के असाधारण आचार्य 
शे+ये सुवर्णाभ कान्ति के तेजस्दी, आकर्षक, व्यक्तित्व को धोरुण फरने याले 
सहापुरुष ये ॥ वे तपोनिष्ठ थे, शास्तवेत्ता थे तथा कवथि थे। ब्यसनो को 
छुडाने मे वे असावकारो सुधारक भी थे ॥ उन्होंने जयसिह गौर कुमारपल की 


पृ--अवन्धनचिन्तामणि-द्ेखप्रबन्ध  « 


७२ आचार्य हेमचन्द 


राह्ययता से मचनिषेध रापस किया था । उननी स्तुतियाँ उन्हे सन्‍्त मिद्ध करती 
हैं, तपा आत्म-निवेदा उन्हें योगो सिद्ध परता है। ये सर्वेश के अनन्‍्य उपासक ये । 
आधषार्य हेमघन्द्र पे दिव्य जोवन से पद-पद पर हम सनी विविधता, 
सर्वेदेशीयता, पूर्णता, सविष्यपाणियों से सतयता और कसियाल-सर्वशता देख- 
सबते हैं । उन्होंने अपनी क्वान-श्योत्स्ता से अधयार या साश किया । से सह, 
महारमा, पूर्ण सयमी, उत्ट्ष्ट जितेन्दिप एवं असण्ड ग्रह्मचाटी थे । ये 
निर्भय, राजनीतिश, ग्रु्भत्त, मातृभक्त, भक्त वट्सल तथा वादिमानमर्दक ये । 
ये सर्वधमंसमभावी, सत्य भे “उपाय, जैन धर्म ये प्रचारक तथा देश के 
उद्धारय थे 3 ये सरल थे, उदार थे, निस्पृह थे ॥ सबबुछ होते हुए भी, प्री० 
धीटर्सन के शब्दों में, दुनिया के किसी भी पदायें पर उनका लिसमाच्र मोह नहीं 
था । उनये प्रत्येक प्रन्थ मे विद्वता की झवव, ज्ञानज्योति का प्रकाश, राजवार्य 
में औचित्य, अटहिसा प्रघार में दीपंदुष्टि, योग मे स्वानुमव वा आदर्श प्रचार- 
बाय मे स्पवप्या, उपदेश मे प्रभाव, याणी भे आफर्षण, स्तुततियो मे ग्राभीय, 
छलन्‍्दो में चल, अलवारो मे चमत्यार, भविष्यवाणी में यथाय्थता एवम उतके 
सम्पूर्ण जीवन में बलिकाल-सर्वेशता झलकती है" । 
आचायें हेमचन्द्र जेसाचार मे प्रति बेवल आस्थावान ही नहीं थे अपितु 
रवय भी एक सूरि का जीवन व्यतीत करते थे । उन्होंने अपने प्रभाव एवम्‌ उपदेश 
से ३३००० थुटुम्ब अर्थात लगभग १॥ लाख व्यक्ति जैन धर्म मे दीक्षित क्ये | 
इतता सब होते हुए भी हेमचरढ्ाचायं प्रकृति से सन्‍त थे ) सिद्ध राज जयसिह 
एवम्‌ कुमारपाल की राज्यसभा में रहते हुए भी उन्होने राज्यकवि का सम्मान , 
ग्रहण नहीं किया ॥ वे राज्यसभा से भी रहे तो आचार्य के रूप में ही । गुजरात 
बा जीवन उन्नत करने के लिये उन्होने अहिसा और तत्वज्ञान का रहस्य जन* 
साधारण को समझाया, उनसे आचरण कराय्रा और इसीलिये अन्य स्थानों की 
अपेक्षा गुजरात मे आज भी अहिंसा की जडें अधिक मजबूत है। गुजरात में 
अहिसा की प्रबलता का श्रेय आचार्य हेमचन्द्र को ही है गुजरात ने ही 
आायें हेमचन्द्र को जन्म दिया तथा गुजरात ने ह्वी आगे जाकर महात्मा गाँधी 
को जन्म दिया ॥ यह देवी घटनाओ का चमत्कार अतीत होता है, किन्तु वास्तव 
में आचार्य हेमचन्द्र ने अपने दिव्य आचरण से, अ्रभावकांटी भ्रचार एव उपदेश 
से महात्मा ग्राधी के जन्म को पृष्ठभूमि ही मानो सैयार की थी । 
भारत के इतिहास मे यदि सर्वेथा मद्यविरोध तथा मद्यनिषेध हुआ है 
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सो वह सिद्धराज एवं कुमारपाल के समय में ही | इसका श्रेय नि सन्देह 
पूर्णतया आचार्य हेभचन्द्र को ही है । उस समय गुजरात की शान्ति, तुष्टि, थुष्दि 
एमम्र्‌ समृद्धि के लिये आचार्य हेमचन्द्र ही प्रभावशाली कारण थे | इनके कारण 
ही झुमारपाल ने अपने आधीन अठारह बडे देशो मे चौदह वर्ष तक जीवहत्या का 
निवारण किया था ॥ कर्णाटक, ग्रुर्जेर, लाट, सोयष्ट्र, कच्छ, सिन्छु, उच्च भमेरी, 
भरदेश, मालव, कोक्ण, कीर जागलक, सपादलक्षा, मेबाड दिल्‍ली और जालघर देशों 
मे कुमारपाल ने प्राणियों को अभयदान दिया और सरतों व्यसनों का निषेध 
किया । 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपने पाण्डित्य की प्रखर किरणों से साहित्य, 
सस्कृति और इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित किया है । वे केवल पुरावन 
पद्धति के अनुयायी नही थे । जैन साहित्य के इतिहास में 'हेमचन्द्र युग” के नाम 
से पृथक समय अवित किया गया है तथा उस युग का विशेष महत्व है । दे, 
गुजराती साहित्य भौर सस्कृति के आम्य-प्रयोजक थे | इसलिये भ्रुजरात के 
साहित्पिक विद्वान उन्हे ग्रुजयात का “ज्योतिर्धेर” कहते हैं ! उनका सम्पूर्ण 
जीवन तत्कालीत गुजरात के इतिहास के साथ घुधा हुआ है। उन्होंने अपने 
ओजस्वी और सर्वाद्गपरियूर्ण व्यक्तित्व से गुजरात को सवारा है, सजाया है 
और युगयुग तक जीवित रहने की शक्ति भरी है ॥ 'हेम सारस्वत सत्र ” उन्होंने 
सर्वेजनहिताय प्रकट किया । कू० मा० मुन्शी ने उनन्‍ह ग्रजरात का चेतनदाता 
॥(एच८च्ना०च ्ाीं (छाुबाजओं 20घ३टा0ए57८55? कहा है" ॥ ले 
'लिपप्ठिशलाकापुरुयचरिता की अ्शस्ति में उन्होने वहा है कि 
व्याकरण की रचना तो खसिद्धराज जयसिंह के अनुरोध पर की गयी किन्तु 
हयाश्रय, काज्यानुशासन, छन्दोडतुशासन, योगशास्त्र आदि की रचना '"लोकाय” 
लोगी के लिये को गयो। यहा 'लोकाय' का अर्थ 'साम्प्रदायिक मनोद्ृति के 
लोग जैन! किया जाता है, किन्तु सिसन्देह आचायें देसचन्द्र के सम्मुख जो 
श्रोतृवन्द अथवा पाठकवर्ग था वह जैन सम्धद्ाय से अधिक व्यापक था।॥ 
जछासओ हमर आपरे के यामी साप्भाजप्पों को तगोगा सामियशिदा ग्रह 
आचायें ेमचन्द्र कलास्मक निर्माण बे! भी प्रेरक थे | इनेपी प्रैरणा से” 
पछ्चिम तथा पश्चिमोत्तर भारत मे अनेक सन्दिरो एवं विहारों का निर्माण हुआ । 
सिद्धपुर मे सिंद्धराज ने रूद्रमहालय प्रासाद बनवाया। यह रब हाय ऊँचा 
१>-जैत साहित्यनों रदिप्त इसिहास-सो द देसाई तथा युजशत एण्ड इट्स 
ललिट्रेचर-श. मा मुन्‍्णी जग छ 
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सर्वाद्यपुर्ण प्रासाद है ) उस प्रासाद में अश्वपति, गजपति, चरपति इत्यादि बडे- 
बड़े राजाओं की सृतियाँ बनवाकर हैं और उनके सामने हाथ जीडे हुए 
अपनी मूति भी बनवायी है। सिद्धराज ने सहस्नललिड्य सरोवर बनवाया॥। 
क्ृमारपाल ने सोमेश्वर-सोमनाथ मन्दिर का उद्धार कया । कुमारपाल 
सगे १४४० नये विह्यार चनवाये। धिश्वुवनपाल विहार मे पाश्वेनाथ की मूर्ति की 
स्थापना करवायी | इसके अतिरिक्त मूपक विहार, यूकाविहार, करम्बकविहार, 
झोलिया विहार आदि विहार वनवाये । संसार-प्रसिद्ध ऐतिहासिक सोमन(य के 
सन्दिर का पुननिमाण आचार्य हेमचन्द्र को प्रेरणा से ही हुआ था। “प्रबन्ध- 
चिन्तामणि” मे इसका उल्लेख है । पल्चकूल के मन्दिर का निर्माण पूर्ण हो जाने 
पर आचार्य हेमचन्द्र और कुमारपाल दोनो ही देवदर्शन करने के लिये गये ये । 
भाचार्य हेमचन्द के प्रभाव एव प्रेरणा से गुजरात तथा राजस्थान में बने मन्दिर 
एवं विहार कला के उत्कृष्ट समुनें है। उनमे बास्तुकला की सारी शैलियों का 
रामावेश हुआ है ॥ उस रामय के स्थापत्य निर्माण मे द्वाविड़ तथा आर्य-शैलियों 
का सभन्‍वय किया गया है । जैनो द्वारा निर्मित कीतिस्तम्भ अथवा मन्दिरों में पथ 
के रूप से निर्मित स्तम्भ उनकी कला के य्रश के परिचायक हैं ! स्तम्भ पर 
नक्‍्काशी भी पायी जाती है* 4 जादु पहाड १र रिथित श्वेत पापाणों से चना हुआ 
जैन मन्दिर स्थापत्य के वैभव का सूचक है | मन्दिरो के ग्रुम्बद अष्उ-कोणीय हैँ । 
भेहरांबों की रचना कुछ इस तरह वे है जिससे आठो स्तम्भ उस गुम्बद के 
अन्त रदइग की शोभा बढाते हैं ॥ इस ग्रुम्बद के मीतये भाग के अलडुकार चक्र 
एकह्रे, दोहरे, तिहरे होकर गुम्बद के केन्द्र तक पहुँचे हैं ॥ इस अलड्कार चक्र 
का बैचित्रय तथा उसकी समृद्धि दोनो उच्चकोडि को सुरुचि का सवर्धन तथा 
पोषण करते हैं ॥ ग्रजरत के बडनगर के सुन्दर तोरणी या प्रवेश द्वार की 
भव्यता, खुदाई की अनुपम पढ़ुता तथा शोभा भारतीय स्थापत्यकला को ससार 
की आखो मे नि सन्देह ऊ चा उठातो है । इस युग मे भवन-निर्माण में भी जैनो 
ने काफी रुचि बतलायी और इस सब के श्रेरणास्नोत आचार्य हेमचन्द्र थे ॥ 
स्याकरण शास्त्र से हेसचन्द्र का योगवान -मालव और गुजरात मे राजनीतिक 
दु्या शत्ताब्दियों से चली आ रही था । राजनीतिक ईप्यो की यह भावना आगे 
जाकर साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक क्षेत्र तक व्यापक हो गयी थी । भोजदेव के 
लगभग ८० चर्ष पक्चाद्‌ ग्रेजसत के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह मालवा के 
भोजवशीय राजा यशोवर्म देव फो युद्ध मे परास्त करके अवन्तिनाथ कहलाने लगा 


बु-पअ्रबन्धचिन्तामणि तथा भारतीय बास्तुशास्त्र ए- ७२-डी. एव- शुक्ल ॥ 


हैमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा पणर 


था। उस समय सिद्धराज जर्यासह्‌ उज्जैन मे आये। 'प्रभावक चरिते के अनु- 
सार जब अधिकारीगण सिद्धराज जयसिंह को उज्जेन का ग्रन्यालय दिखा रहे थे 
तब उनकी दृष्ठि व्याकरण प्रत्थ पर पडी ( हेसचन्द्राबार्य से बतलाया, यह शब्द- 
शास्त्र पर गन्थ है । इसी तरह अलडझूवारणात्त, दे वश्षणासन, तकंशास्त्र, इत्यादि 
के ग्रत्व ये बताते रहे । राजा ने पूछा, 'क्या हमारे यहाँ कोई विद्वान नही जो इस 
प्रकार शास्त्रीय ग्रन्थ रचना कर सके” । सब लोग हेमचन्द्राचार्य को तरफ देखते 
लगे । राजा ने हेमचत्व से इस सम्बन्ध से पुन पुत्र प्रार्यचर की' तब हेमचत्द्ध ने 
कहा, कर्तब्यनिर्देश वे: किये आपके शब्द पर्याप्त हैं | भारतोय देवी के ग्रन्धालय 
में ८ व्ययकरण ग्रन्थ हैं 4 उन ग्रन्थों को काश्मीर से मगाइये' । तत्पएचात्‌ हेपचरद 
ने उपसब्ध क्रिसिन व्याकरणों का सम्यक्‌ अध्ययन कर पिद्धराज जर्यासह के लाभ 
के साथ जोडकर ''सिद्ध हेम शब्दानुश|[सन” नामक ग्रन्थ रचा । 

जितने भ्राच्येन आप व्याकरण बने उनसे सम्प्रति एकमात्र पवाणिनीय 
व्याकरण ही साइूमोपाइग उपलब्ध होता हैं । धाणिति के पश्चात्‌ कई शत्तब्दियो 
तक व्याकरण के क्षेत्र मे पाणिनि का ही साज्नाज्य रहा है । वातिककार कात्यायत 
दथा महाभाष्यकार पत्तज्जलि ने अपने बहुमुल्य ग्रन्थों से पाणिनि बा ही गोरव 
बढाया है । कैयट ने 'महाभाष्य प्रदीप” लिखकर तथा जयादित्य बासन ने 
*काशिका-बूत्ति' लिखकर, जिनेन्दबुद्धि ने न्याए ग्रन्थ लिखकर इस परम्परा को 
परमोच्च चोटी तक पहुँचाया, रिन्‍्तु इस परम्परा में कुछ परिवर्तन कर, व्याकरण 
की नयो प्रणाली को जन्म देने का श्रेय आचार हेमचन्द्र को ही है । 

पाणिन्ति के 'अष्टाध्यायी” मे प्रक्रियानुसार श्रव्रण रचना भही है । कातन्त्र 
की प्रक्तिथानुसारी परम्परा को घुनशज्जीवित कर आायाये हेमचच्द्र ने व्याकरण के 
क्षेत्र ले स्वथ कए एक 'हैम सम्प्रदाय” निर्माण किया । हेमचनर्द्ध के प्रकरणानू सारी 
'सिद्धहैस' अथवा 'शब्दानुशसब्रों का परवर्ती वैयाकरणों पर इतना प्रभाव हुआ 
कि पाणिनिय वैयाकरुणो के भी अध्टाध्यायी की प्रक्रिया पद्धति से पठन-पाठय की 
सचंयी अणाली का अविष्कार किया । 

सोलहूथी शताब्दी के बाद तो पाणिनीय व्याकरण को शामस्त पठन-पाठन 
अक्िया ग्रन्थानुतार होने लगी । सूलरपाठ, क्रमानुसारी पठन-पराठउन शने शर्ते 
कबच्छिप्न हो शया ॥ अध्टाघ्यायी क्रम से पाणिनोय व्याकरण का अध्ययन प्राय 
लुप्त हो गया । 

आचाये हेमचन्द्र के व्याकरण की पहली विशेषता यह है कि उन्होने 
व्याकरण रो सम्बद्ध सभी अछूगों का मवचन स्वय ही किया है । आचाय हेमचन्द्र 
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ने अपने ब्याकरंण की बृहद्‌ तृत्ति मे कतिपय शिक्षासूत्रों को उद्धृत किया है । 
व्याकरण की रचना में यह असामान्य बात है। 'शब्दानुशासन” की दूसरी विदे- 
धघता यह है कि सस्क्ृत व्याकरण के साथ ही साथ वह प्राकृत तथा अपभ्र श का भी 
प्रामाणिक व्याकरण है । उन्होनें अपने व्याकरण पर दो वृत्तिया लिखी है, एक 
लघुबृत्ति तया दूसरी बृहद्वृत्ति । इसके अतिरिक्त स्वोपन्नवृत्ति सहित घातूपारायण 
जऊउणादि सथा लिड्यानुशासन भी उन्होने लिखा है। आचार्य हेमचर्द ने अपने 
श्याकरण पर एक वृहन्नयास भी लिखा है। पण्डित भगवानंदास ने इसका 
अन्वेषण तथा सम्पादन किया है | कहते हैं कि उसमे ८४,००० हजार श्लोक थे । 
सम्पादित अंश को देखकर हम उसकी सत्यता के विपय मे निश्चित अनुमान कर 
सकते है । 
इतनी विशाल एवं विराद्‌ कृति को आश्चर्य जनक रुप से आचार्य जी ने 
अकेले ही सृजित किया है । हेमचन्द्र का व्याकरणशास्त्र में पह योगदान महत्व- 
पूर्ण है । किन्तु शब्दानुशासन को ही सम्पूर्ण न मानकर शब्दशास्त्र को 
सम्पूर्णता के लिये उन्होनें चार कोश ग्रन्थ लिखे । इतने पर भी आचार्य हेमचन्द्र 
से विश्वाम नहीं किया ॥ उन्होने अपने व्याकरण की सोदाहरुण व्याख्या करने के 
लिए शास्त्रका व्य की भी रचना की ॥ व्याकरण के क्षेत्र मे इतना विशाल योग- 
दान पतञ्जलि के बाद अन्य किसी भी वेयाकरण ने नही किया । 

प्राकृत व्याकरण में अपक्र|श का प्रकरण तो उनकी अन्यतम विशेषता 
है ही किन्तु अपभ्र श के जो उदाहरण उन्होने प्रस्तुत किये है वे अपश्रश साहित्य 
के मौलिक रत्न भी हैं । हेमचन्द्र प्राक्त और अपक्रश साहित्य के उच्चकोटि के 
आचायें थे। अपश्र श तथा आचलिक बोलियों तथा विभिन्न विपयो का इतना 
बडा विशेषज्ञ उस युग मे और कोई नहीं हुआ ।॥ प्राणिनि और सायण से इनका 
महत्व किसी प्रकार कम नहीं था। 
सपचण्तश साथा और साहित्य को हेसचन्द्र की देच- अपक्र॑श शब्द घग अर्थ है 
शिप्टेतर या शब्द का बिगडा हुआ रूप। यह शब्द अपाणिनीय रूप के लिये प्रयुक्त 
होता था | अपभ्रश मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आयेंभापाओ की बीच 
की कड़े है, जिसका अधिक लगाव परवर्ता अर्थात्‌ भारतीय आये खापाओं से है / 
अपभअ्ञश के अनेकु नाम मिलते हैं, सथा अपऊह्श, अवहश, अपभ्रष्ट, अवहृट्ट 


इत्यादि ॥ 

; महृपि पतज्जलि ने अपने महाभाष्य मे लिखा है कि, “भुवासोड्पशब्दाः 
अल्पीयासः शब्दा. ।, एककस्य हि शब्दस्य बह॒वोउ्पअ शा. तद्यथा-गोरित्यस्य शब्द- _ 
सथ गावी, गोणो, ग्रोता, योपोतलिका इत्येबमादयोडपञ्म शा” । अर्थात्‌ अपशब्द 


हेमचन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा चृछछ 


बहुत भौर शब्द (शुद्ध) चोडे हैं, क्योकि एक-एक शब्द के यहुत गषभ्नश है, 
जैसे थी शब्द के गावी, गोणी, भोता, गोपोतलिका इत्यादि अपश्र श हैं । यहाँ पर 
अपप्रश' शब्द अपशब्द के अर्थ में ही व्यवद्गत है, और अपशब्द मर्थे भी सस्क्रत 
व्याकरण से असिद्ध शब्द है। चक्त उदाहरणो में मावी, गोणी इन दो शब्दों का 
अथेरेय अध्चीन प्यैन सूत्र ग्रन्थों से पाया जाता है।* । चण्ड तथा आचार्य हेसचन्द्र 
आदि ध्राकृत वेयाकरणो ने भो ये दो शब्द अपने-अपने प्राकृत व्याकरणो मे लक्षण 
हारा सिद्ध कये हैं* । दण्डी ने अपने 'का्व्यादर्श! में पदेले प्राकृत और अपभ्र श 
का अलग-अलग निर्देश करतसे हुए काब्यो में व्यवहृत आभीर प्रभूति की शाया को 
मपश्र श कहा है और बाद में यह लिखा है कि “शास्त्र में छस्कृत भिस सभी भाषायें 
नपश्रश कही गयीं हैं+ । प्राकृत वैयाकरणो के मत में अपन्र श भाषा प्राकृत 
का ही एक अकात्तर भेद है 4 'काव्याछकार! की टीका में नमियाध्षु ने लिखा है 
कि “प्राकृतमेबापन्न श ” (२-१२)मर्थात्‌ लपक्न श भी शौरसेनी, मांमधी आदि 
की तरह एक प्रकार की प्राकृत ही है । उक्त क्रमिक उल्लेखो से यह स्पष्ट है कि 
पतथ्जलि के समय में जिस अपभञ्रंश शब्द का 'सस्कृत व्याकरण असिद्ध इस 
सामान्य अर्थ में प्रयोग होता था उसने आग्रे जाकर ऋमश. प्राकृत का एक भेद 
के विशेष अर्थ को धारण किया ॥ 

अपश्र श भाषा के निदर्शाव “विक्रमोवेशीयम! 'धर्मास्युदय/ आदि साढदूय- 
ग्रन्थों में, 'हरिवशपुराण” (सूवयसम्सू), 'पठमचारिउ (स्वयम्भू), “भविसयत्तकहा” 
(धनपाल), 'स्तजम मजरी', “महापुराण” (जिनसेन), 'जसहर चरिडउ”, "गाय 
कुमार चरिड” (वुष्पदन्त), “कयाकोय” (हरिवेण), 'पाश्वपुराण” (चन्द्रकीति), 
'सुदसण-चरिया (नयन॒दि), “करकछ चरिउ”' (कन्तकामर), 'नयतिहुअणस्तोष', 
“बिलासबईकहा', 'सणकुसार चरि! (हरिभत्र), 'सुपासनाहचरित!, 'कुसारपाल 
चरित! (हेमचन्द्र), “कुमारपाल प्तियोध”, *उपदेशतरणिणी”, प्रभृति काव्य प्रन्थते 
में प्राकृत लक्षण”, 'सिउ्ट्ेम शब्दानुशासता (अष्टम अध्याय), *सक्षिप्तसार&, 
'वड्भाषाचन्द्रिका', प्राकृत सर्वस्दा आदि व्याकरणो मे और “प्राकृत पिदगलः, 
“छल्दोइतुशासन' आदि छन्द-ग्रन्थों में पाये जाते हैं । अधिकतर अपकन्ञश साहित्य 
जैन भाण्डायारों में ह्राप्त हुआ है अर्थात्‌ अधिकतर ज्यैन अपर्य शा साहित्य 
सामने अगवा है | जोेतो द्वारा रचित पुराणया'/ जौनों हारा रखित प्रणयाहित्य,आख्यानकः साब्य,फ्या-काथ्य | चाव्य,फ्था-काव्य 
१-- खारीणियाओ ग्रादीओ, गौण वियाल (आया २,४,५), ग्ोबोण सगरेल्ल 

(व्यवद्ाारसूत उ ४) पगरुखगावीओ (वि पर ६५२-पम २६) 
र-- प्राइव जल २.१६ चचा हे- परत २, पैछदे 
क--- काबज्यादर्श १-३६ ह 


७८ हर आचार्य हेसचन्द्र 
और उपदेशात्मक धामिक और खडनमडनात्मक प्रशस्तिमुलक रचनाएं मिली है । 
इतना ही नहीं, इनके अतिरिक्त मुक्तको के रूप मे विशुद्ध लौकिक मख्यडगारिक 
काव्य भी मिले है। 

डॉ होचेलि के सत से आयों को कथ्यभाषाएँ भारत के आदिमनिवासी 
अनाये लोगो बगी भिन्न-भिन्न भाषाओ के प्रभाव से जिन खझुषान्तरो को प्राप्त हुई 
थी वे ही भिन्न-भिन्न अपभ्र श॒ भाषाएँ । सर पियसन प्रभूति आधुनिक भाषा- 
तत्वज्ञ इसको स्वीकार नहीं करते । इनके मत से व्याकरण नियमित भिन्न-भिन्न 
प्राकृत भाषाएँ जनसाधारण में अप्रचेलित होने के कारण जिन नुतन कथ्य- 
भाषाओ की उत्पत्ति हुई थी, ये ही अपह्य श॒ भाषाएँ है? । ये अपक्ञ श भाषाएँ 
ईसवी पचम शताब्दी के बहुत काल पूर्व से ही व्यवद्वत होती थी। महाकबि 
कालिदास के 'विक्रमोबे शीयम्‌!' साटक से अपभ्र श के रूप पाये जाते हैं । भत- 
कालिदास के समय से ही अपस्न श भाषाएँ साहित्य में स्थान पाने लगी थी, 
यह्‌ स्पष्ट है। ये अपभ्य श भाषाएँ प्रायः दशम शताब्दी पर्येन्त साहित्य की भाषाएँ 
थी 4 इन अपचघ्य शा भाषाओं की मूल वे विभिन्न श्राकृत भाषाएँ हैं जो भारत के 


विभिन्न प्रदेशों भें प्रुवंकाल मे प्रचलित थी 4 । 
अपभ्र श के बहुत भेद हैं । “प्राकृतचन्द्रिका'मे इसके २७ भेद बताये गये हैं । 
मार्कण्डेथ ने अपने "प्रांत सर्वेस्व” मे इन भेदों को नगण्य कहकर समस्त 
अपभर शो, वो नागर, क्राचउ, उपनागर, इन तोन श्रघान भेदो में ही विभाजित किया 
है। जिन अपभ्र श साहित्य मे निबद्ध होने से जो रूप पाये जाते हैं उनके लक्षण 
और उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र नें केवल अपभ्र श के सामान्य नाम से और 
मार्कण्डेय मे अपभ्रश के त्तीन विद्वेप नामों से दिये हैं । आचार्य हेमचन्द्र ने 
'अपश्र शा इस सामान्य नाम से जो उदाहरण दिये है वे राजपूताना क्या 
गुजरात प्रदेश के अपश्र श से ही सम्वन्ध रखते हैं | ब्राचडापशभ्र श सिन्‍्ध भ्रदेशीय 
अर्पश्न श से सम्बद्ध है । इसके सिवाय शौरसेनी अपक्र श्र के निदर्शन मध्यदेश 


के अपभ्र श मे पाये जाते हैं । 
अहस्यय्द्री आहत मे व्यण्जनो का सोच सवाधिका अधिक है ।॥ अपभ् शा 
मे शक्त नियम का व्यत्यय देखने मे आता है] महाराष्ट्री मे जो व्यज्जन बणें- 
- लोप देखा जाता दै अपञभ्र श मे उसकी अपेक्षा अधिक महीं, कम ही दर्णलोप 
पाया जाता है। हू, सयुक्त र कार भी विद्यमान है ॥ वर्णलोप की गति ने 
महाराष्ट्री वो स्वर बहुल आकार मे परिणत कर दिया था | अपर श में उसी 


१०--वर्गरीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका, १३१७ ग + 








हेसचन्द्र को वहुसुखी अतिभा च्ज्ड 


को अतिक्षिया आरम्भ हुई और प्राचीन स्वर-व्यज्जनो को फिर स्थान देकर 
भाषा को मिन्र आदर्श में गठित करने की चेष्टा हुई ॥ प्रादेशिक अपश्रश 
भाषाएं साहित्य वी भाषाओं के रूप में उनत होने लगी ॥“सुभव्योष्यश्र श. 
सरसरचन घूतवचनम्‌”? अपप्न श भाषा भब्य है, पैशाची को रचना रसपूर्ण है । 
अपभ्र श साहित्य को रचनाएं मुक्तक और प्रवन्ध दोनो रूपों में 
मिलती हैं । जैनो दारा लिखित तीत प्रकार को प्रबत्धात्मक अपझाश रचनाएँ 
मिलती हैं-- पुराण साहित्य, चरितकाज्य तथा कथाकाव्य ! विशुद्ध लौकिक 
श्र गारिक अपभ्रश काव्य आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्‍्यो में सुक्तको के रूप में 
तथा सन्देश रासकादि के रूप में मिलता है । आचार्य हेमचन्ध के साहित्य में 
'कुमारपाल चरित', "प्रांहृत शब्दानुशासन!ा का अन्तिम भाग, 'छन्दोड्नुशासन/ 
सथा देशो नाममाला में अपध्रश पथ पाये जाते हैं जिनसे उरा कालतक के 
अपप्र श साहित्य का भी मनुमान किया जा सबता है । देमचन्द्र के “कुमारपाल 
चरित” नामक प्राकृत द्याश्रय काव्य के अन्तिम सर्य मे १४-८२ तक पद्म अप- 
अश मे मिलते हैं। क्या की दृष्टि से प्रथम सर्ग से अप्टस सम तक नगरवर्णन- 
ऋषतुवरणन, चन्द्रोदय, जिन्मन्दिरण्मम, पूजवादि विधषयो का वर्णन विशद ओर 
सुविस्तृत्त है । काव्य और व्याकरण की आवश्यकताओं की एक-साथ पूर्ति बडा दुप्कर 
कार्य है । इस दुप्कर कार्य को ही हेमचन्द्र नें अपनी इस कृति से बडी कुशलता 
से म्रिवाहा है ! इसकी तुलना सस्कृत साहित्य के एक 'भट्टी काव्य से की जा 
सकती है, किन्तु 'भट्टी'म बह पुर्णता और ऋ्रमबद्धता नहीं जो हम हेमचन्द्र वी 
क्लेतियों में मिलती हैं प्र 
आउचाय॑े हेमचन्द्र के शन्दानुशासन” के अपष्ठदम अध्याय के चतुर्थ पाद मे 
अपभ्र श भाषा का निरूपण अन्तिम ११८ सूत्रों मे बडे विस्तार से किया है और 
इससे भी बडी विशेषता यह है कि इन नियमों के उदाहरणो में उन्होंने अपकरा श 
के पूरे पद्य उदघृत किये हैं ॥ उनके अपध्र श के उद्धरण' रसभावापन्न हैं । “छन्‍्दो5- 
सुशासन? से भी उन्होंने अपल्न श छादो का समावेश कर देने का प्रयत्त किया है। 
पण्डित केशवप्रसाद मिश्र ने हेमचन्द्र दारा उद्घृत अनेक दोहो को पूर्वी 
छिन्दी मे परिणत करके दिखाया है | जैसे - 
सन्‍्ता भोग जु परिहरइ तसु कत्त हो बलिकोसु $ 
ससु दइवेण वि झुष्डिअड जसु खल्लिहडउ सीसु ॥ हेम ८-४-३८६ 
आछत भोग जे छोडय तेह क्न्‍ताक बलि जावे 
तेकर देवय से मंडल जकर खललउ सीस | 
बपू---वालरामायण- राजशेखर-व्‌-पृ व्‌ 


बृद० आचार्य हेमचन्द्र 
बेंसे ही आगे का पद्चय देसिये:-वायस्तरु उडडावन्ति अए पिठ दिटठउ सहर्सात्त 
अडावलया महिहिगय बद्धापुट्ट क्त उत्ति ॥ 
>हैस ८-४-३५२ 
इस पद्ध वा उत्तरकाल में राजपूताने मे निम्नलिसित रुप हो ग्याः- 
काय उडावन जावती पिय दीठो सहसत्ति । 
आधी चूडी कागगल आधी टूट वडित्ति ॥ 
भाचार्य हेमचन्द्र के मुक्तक पद्यों मे हमे स्वच्छन्द वातावरण मिलता है । जैसे-- 
जिवें जियें बक्मि लोअणह णिरु सामलि सिक्‍से इ ॥ 
तिबे तिवें चम्महु निज्य सरुरवर पत्थारि ति करवेई 4॥ ८-४-३४४ 
अर्थात्‌ ज्यॉ-ज्यों वह्‌ श्यामा लोचनो की वक्रता-कराक्षपात सीखती है त्यो त्यी 
कामदेव अपने बाणयो को कठोर पत्थर पर तेज करता है । $ 
पियस सगमि कउ निटूडो पिअही परोकख हो केम्ब | 
मझ विन्‍्नि वि विन्तासिआ निट्ू न एम्ब न तेम्ब ॥ दन्‍डे-डेशपफ 
सायिवा कहती है - न को प्रिय सगम से निद्रा है और न ग्रिय के परोक्ष होने 
धर ॥ मेरी दोनो प्रकार की निद्रा नप्ट होगयी । 
प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने हेमचन्द्र के भ्रन्थो के महत्व की और हमारा 
ध्यान आकृष्ट किया है। (१) "हेमचन्द्र ने पीछे न देखा तो आगे देखा, उधर 
का छूटा तो इधर बढा लिया, अपने समय तक की भाषा का विवेचन कर डाला ॥ 
यही हेमचनद्र का पहला महत्व है कि और वैेयाकरणो को तरह कंबल 
प्राणिति के व्याकरण के लोकोपयोगी अश को अपने ढचर मे 
बदलकर ही बे सन्दुष्ट नही रहे, प्राणिनि के समान प्रीछ्षे गद्वी तो आग्रे देखकर 
अपने समय तक की भाषा तक का व्याकरण बना गया” | (२) “अपभ्र श के अश 
में उन्होने पूरी गायाएँ, पूरे छन्‍्द और पूरे अवतरण दिये है, यह हेमचन्द्र का दूसरा 
महत्व है । अपश्रश के नियम यो समझ मे न जाते । मध्यम पुरुष के लिये पड, 
“शपथ” से थ की जगह घ होने से सवध और मकक्‍्कडघुग्धि का अनुकरण प्रयोग 
बिना पूरा उदाहरण दिये समझ से नही आता । (३) तीसरा महत्व हे प्चन््ध का 
यह है कि यह अपने न्याकरण का पाणिति और भट्टोजीदीक्षित दह्ोने के साथ- 
साथ उसका भटिट भी है ॥ उन्होने अपने सस्‍्कृत श्राकृत दृसाक्रयक्राब्य मे अपने 
व्याकरण के उदाहरण भी दिये है तथा सिद्धराज कुमारपाल का इतिहास भो 
लिखा है। भटिट और भट्ट भोमक को तरह चह अपने सूचो के क्रम से चलता 
है । याकोवी का विचार है कि हेम मे वरुदचि के 'प्राकृत प्रकाश” के आधार 
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पर जपता श्राइत ब्याकरण बनाया किन्तु ढा० पिशच्चेल ने इस विचार का खण्ड 
किया है। देश-दिशा के भेद से अनेक प्रकार की अपभ्र श भाषाओं के होते के 
कारण हेमचन्द्र के अपन्न श व्याकरपण्य मे अनेक प्रकार की भशाओ का आना अस्वा- 
भाविक नही ( धुत तुल् ्रस्सदि ब्रासु, आदि दूसरी वोलियर के शब्द हैं। हैसचन्द्र से 
इनके विषय मे अपने अन्य यूत्ो में भी बहुत्त कुछ लिखा है ) अपन्न शत्तण का 
सम्बन्ध देंदिक्त्वत्‌ से है, एहि वैदिक एमि से निकला है" |! 
सद्यपि हछ्ेमचन्द्र ने भाषा की दृष्डि से अपअण दोहों को उद्धृत किया 
किन्तु निसगे सिद्ध साहित्यिकता उनके महत्व को बढा देती है। अपप्रश भाषा 
का भ्रेम सम्पूर्ण दोहे को उद्धृत करने के छिये आचाये को बाध्य करता है 
तथा उसके साहित्यिक स्वरूप को व्यक्त करता है । इससे आचार्य की सग्राहिका 
प्रतिभा और उनके लोक-भाषानुराग का पता चलता है ॥ अपभ्र श व्याकरण में 
उद्धृत दोहो को रईगारिक, वीरभावापन्त, नैतिक, अन्योत्तियरक, वस्तुवर्णना- 
स्पक और धा|मिक भेदो में विभक्त कर सकते हैं ॥ रूपवर्णन देखिये.- 
जिव तिव तिक्‍खा लेवि कर जइ ससि छोल्लिज्जन्तु ॥ 
तो जइ गोरि हे मुह कमलि सरिसिंग क विलहन्तु ॥ ३६५-१ 
जैसे-जैसे त्तीकष्ण किरणो को लेकर यदि चन्द्र को छीला जाता तव वह गोरी के 
मुख-कसल ये समता कुछ पाता सो पाता ॥ यहा सक्षि को छोल्ल आदेश हो 
गया । चीररस का उदाहरण देखिये.- हा 
शुद्द लि धोडा एह थलि एहति निसिआ खरब्य ह 
एव्थू मुणीसिग जाणिअड जो नवि वालइ चग्ग ॥] ३३००४ 
ये वे घोडे हैं, यह वह युद्धस्थली है, ये वे तीक्ष्ण तलवारें है, यही पर उसकी मुणीसिस 
प्रुषार्थ को परीक्षा होगी, जो घोडे की काग नहीं सोडेगा । यहा पर एते ते के 
लिये हु॒इ॒ ति, खड्गा: के लिये खग्ग हृस्वान्त रूप अयुक्त है | श्टयार और वीर 
का सलश्षित्त रूप देखिये.- 
सगर- स एं हिं जु बण्णिअइ्ट देक्खु अम्हारा कन्तु $ 
अदमत हू चत्त कुसह गय-कुभद दारन्तु ॥ ३४४-१ 
सैकड़ों युद्धों में जिसकी प्रशसा की जाती है, ऐसे अत्यन्द मत्त तथा दकुश की 
कुछ भी पर्वबाह नहीं करने चाले गजो के कुम्भस्थलो को विदारने वाले मेरे कान्त 
को तो देखो । वियोग म्वछूगार कर उदाहरण देखिये :- 
जे महु दिण्णा दिजहंडा दइएऐएं पवसन्तेण वा | 
ताण कणन्तिए मगुलिय जज्जारिआतस चेड्ण 4॥5--४-३ ३३ 
$ --पुरानी छिन्दी-पर० चद्रधर शर्मा ग्रुलेरी-प्ृष्ठ १२९ 
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प्रिय ने प्रवासार्थ जाते हुए जितने दिन बताये ये उन्हे मरिनते-गिनते नख मेरी 
जगुलियाँ नख से जीर्ण हो गयी । 

जद सरशे हि तो सुअद गह जीवद निन्‍तेह । 

रिहिं वि पयोरेह्ि सगइय घण्णाक गज्जहि खलमेह !!८-४-३६७ 
यदि बह मुझे प्यार वरती है तो मर गई होगी, यदि जीवित है तो नि स्नेह 
होगी ! भरे खल मेघ ! दोनो ही वरह से वह सुन्दरी मैंने खो दी है - व्यर्थ 
क्यो गरजते हो ? 

महू कन्‍्त हो वे दोसडा हेल्लि म झख हि अघ्ल 

देन्त हो हुउ पर उव्वरिअ जुज्ञन्त हो करवालु ॥८-४-१७६ 
हे सद्वि, मेरे प्रियतम में केवल दो दोष है, झूठ मत कहो । दान देते हुए केवल 
मैं बच रहती हु और युद्ध करते हुए केवल तलवार ! 

भल्‍ला हुआ ज॑ मारिआ बहियि महारा कन्तु । 

लज्जेज्ज तु वय सिअहु जदभग्गा घर एन्तु ॥5-४-३५१ 
बहिन, अच्छा हुआ मेरा पति रणभूमि में मारा गया | यदि पराजित हो वह घर 
लौटता तो मैं अपनी सखियो के सएमने लज्जित हाती । 

अते हम कह सकते हैं कि हेमचन्द्र का अपञ्र श भतिमित (50080) 
अपभ्र श है । ख्वद्ूगारिक दोहो की परम्परा “गाहा सत्तसई” से जोडी जाती है ॥ 
जर्मन विद्वाबु रिचर्ड फिशेल कहते हैं कि “हेमचन्द्र के दोहो को देखकर कुछ ऐसा 
लगता है कि वे किसी ऐसे सडःग्रह के लिये गये हैं जो सतसई के दुदझ्ूग का है ॥ 
श्वडगारिक दोहो मे अधिकतर दोहे कवि-निबद्ध -वक्‍्तृ-प्रौदोक्ति के रुप मे विद्य- 
मान है कई दोहे रतिवृत्तिश्रधान होते हुए भो वीररसपूर्ण दिखाई पडते है। 
सागिका सखी या दूती से 'रतिवृक्ति जागरित करने वाले भाव व्यक्त करती है 
अथवा पथिक से वाक्चातुयय द्वारा भोपनवृत्ति की अभिव्यक्ति करती है। खडइ- 
गार रस के अतिरिक्त अन्य रसो के भी अनेक उद्धरण मिलते हैं । श्लरी मधुसूदन 
मोदी ने 'हेमसमीक्षा” नामक ग्रुजराती पुस्तक में हेमचन्द्र के दोहो की विविधता 
की चर्चा को और भावत्मक दुष्टि से भी उनके स्व से अदारह वीररसप्रधान 
साठ उपदेशात्मक, दस जैनधर्म सम्बन्धी, पाच पौराणिक पद्म हैं। छोष दोहो में 
से आधे तो श्टद्टयार रस के लगते हैं और दो दोहे मर ज के लगते हैं । श्री मोदी 
ने अपभ्र श सूतो को वृत्ति में हेमचद्राचार्य के लगभग १७७ दोड़ो की चर्चा की 
है । इससे उनकी सर्वेसडग्राहुक दुष्टि का पता चलता है। आचार्य देमचन्द्र ने भाषा, 
छन्द, साहित्यिकता तीनो दुष्टिया! से अफञ्न श को सुब्यवस्थिव तथा समृद्ध क्रिया है । 
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इसी प्रकार हम देखते हैं कि अपञ्नश व्याकरण मे आये हुवे उद्धरणो मे 
अडगार, घोर आदि तथा अन्य रसो का सयोग है। कही नोति-सम्बन्धी 
बक्तिया हैं, बही धार्मिक सूक्तियाँ या अन्योक्तियाँ है। इन उद्धरणो में अनेक 
अकार के छल्द, रासक, रड्डा, दोहा, गाहा आदि दोहा प्रमुख है । उपमा, रूपक, 
उत्प था, अतिशयोक्ति, विभावना, हेतु, अर्थान्तरन्यास जादि अनेक अलइकार 
भी हैं जो काव्यात्मकता को और भी बढा देते है ! ' जैनाचाय हेमचन्द्र ने बहुत 
ही सूझ-बूझ से इनका सड्‌ग्रह किया है। भाषा ही नही साहित्यिक प्रवृत्तियों को 
समझने के लिये भी इनका अध्ययन आवश्यक है। 
हेमचन्द्र के अपभ्रश व्याकरण में उद्घृत अनेक पद्म सनके पुवंवर्ती 
जोइन्द, रामरिह, भोजराज, चण्ड, भदूठ नारायण, वाक्पतिराज, तथा भज्ञात 
लेवक की रचनाओ मे क्रमशः परमाप्पपयास्‌, पाहुडदोहा, सरस्वत्तीकण्ठाभरण, 
प्राकृत लक्षण, वेणोसहार, गउडवही और शुक सप्तति से लिये गये है। न्यूनाधिक 
परिवर्तन के साथ सम्भव है, हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत पद्यो मे हेमचरद्व के अपने भी 
दोहे या प हो । कुछ अपभ्रण पद्च छन्दोड्तुशासन मे भी मिलते है। यहाँ इन 
सुन्दर साहित्यिक दोहो मे सरसतता के साथ-साथ लोकिकजीबन और प्राम्पजीवन 
के भी दर्शन हमे होते हैं। 
भाषा-विज्ञान को दृष्टि से हेमचग्ह के साहित्य का सुल्याइुकन :-- कह 
आरत मे आयें भाषपाओ का विकास मुख्यतया तीन स्तरो मे विभाजित 
पाया जाता है पहुले स्तर की भाषा का स्वरूप वेदो, ब्राह्मणों, उपनिषदो, 
द्वितीय का श्रूतर-ग्रन्थो और तृत्तीम का रामायण,महाभारतादि पुराणों तथयः फाव्यो 
मरे पाया ज़ाता है | ईसापुर्व छठी शती मे महावीर और बुद्ध दारा उन भाषाओं 
को अपनाया गया जो उस समय पूर्व भारत की लोक भाषाएँ थी और जिनका 
रवेखूप हमे पालि लिपिटक एवं अर्धेशागधी जैनागम मे दिखायी देता है । तत्प- 
श्चात्‌ जो शौरसेनो एवं महाराप्ट्री रचनाएँ मिलती हैं, उनकी भाषा को मध्ययुग 
के द्वितोय स्तर की साना गया है, जिसका विकास ईसो की दूसरी बाती से पाँचवो 
शत्ती तक हुआ | मध्ययुग के चीसरे स्तर को अपञ्र श का नाम दिया गया है ॥ 
हेमचन्द के अपध्ा श से अनेक प्रकार की भाषाओं का समावेश है। धूत्र 
(८-४-३६०), छु ध्य (३७२), प्रसदि (३९३), क्लोप्पिणु, ब्रोषप्पि (३६१), 
भूहन्ति गृहेश्पिणु (३४१, ३६४, ४३८) और जासु (३६६), जो कभी 'र! और 
कभी 'ऋ” से लिखे जाते हैं -- ये दूसरी बोलियो के शब्द हैं, हेमचरद्व ने इनके 
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विधय मे बहुत कुछ लिखा है । अपझ्य श॒ से अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे 
सिद्ध होता है कि यह भाषा सिन्ध से बड्गाल तक बोली जाती थी । साहित्यिक 
अपभ््रश निश्चय ही प्राकृतमुलक अपभ्यश है, जो उकार बहुल है | ऊँसे :- 


सस्कृत - राम* वन गत ॥ 
प्राकृत - रामो वण गजो ॥ 
अपभ्र श्‌ -- रामु वणु गयठ । 
हेमचन्द्र के अपझ्म श व्याकरण एवं साहित्य का अवलोकन करने से यह सालुम 
होता है कि अपभ्न श भे तीन-चार कारक ही रह गये ये । अयोगात्मकंता की 
ओर उसकी अ्रभ्वृेत्ति स्पष्ट दिखायी देती है । इसमे तंज, केर आदि परसम्ों का 
उपयोग होने लगा था ॥ क्रियाओ के स्थान पर क्रियाओ से सिद्ध विशेषणों का 
उपयोग होने लगा था / ध्याकरण की इन विशेषताओं के अतिरिक्त काव्यरचन/ 
की बिलकुल नयी श्रणालियाँ ओर नये छन्‍्दो का प्रयोग अपर श मे थाया जाता 
है ॥ दोहे और पहुडिया छन्द अपध्य श काव्य की अपनी चस्तु हैं, इन्हीं से हिन्दी 
चदोहो व चौपाईयो का आविष्कार हुआ है ॥ 
आचार्य हेमचन्द्र के साहित्य मे “अपन श॒ का व्याकरण” एक अपूर्व देन 
है । उन्होंने उदाहरणो के लिये अपभा श के आचीन दोहो को रखा है इससे 
प्राचीन साहित्य की प्रश्नति और विशेषताओ का ज्ञान होता है, साथ हो भाषा 
में उत्पन्न परिवर्तेन का पता चलता है । आयचायें हेमचन्द्र ने ही सबसे पहले अप- 
भ्राश का इतना विस्तृत अनुशासन उपस्थित किया है ॥ लक्ष्यों में पूरे दीहे दिये 
जाने से लुप्सप्राथ अपध्य श साहित्य सुरक्षित रह सका है। भाषा की नवीन 
प्रवृत्तियो का नियसन, भ्ररूपण, विवेचद इनके ब्यावरण मे विद्यमान है। तत्का- 
लीन विभिन्‍तर प्रदेशों मे भ्चलित उपभाषा, विभाषादि का सम्यकू विवेचन कर 
उन्होने अपल्र श को असर बना दिया है । उसमे शब्द-विज्ञान, प्रकृतिप्रत्यय- 
विज्ञान, वाक्य-विज्ञान सभी भाषा वैज्ञानिक तत्व उपलब्ध हैं । भ्राचीन-अर्वाचीन 
घ्वनियों वर सम्यक्र्‌ विवेचनट भरे है । अप्पुलिवा शप्पाओ करी प्रभुझ फ्रदृत्तियो का 
अस्तित्व उसमे विद्यमान है । हेमचन्द्र को भाषा पर प्राहृत, अपद्र श एुवं अन्य 
देशी भाषाओ के शब्दों का पूर्णत., प्रभाव परिलक्षित होता है 4 अनेक शब्द तो 
आाधुनिक भाषाओं मे दिखलायी पडते हैं - जैसे लडडुक - लडड़, साडू, अयया 
ग्रेन्दुक-ग्रेन्द, हेरिक- हेर (गुढ पुरुष), कुछ शब्द समीकरण, विपमीकरण 
इत्पादि सिद्धान्तो से प्रभावित हैं । 


हेसचन्द्र की चहुमुली प्रतिभा 2320 


इस प्रकार आधुनिक भाषा-विज्ञान के लिये भी उतको “शब्दानुशासतः 
पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है । प्रत्येक स्तर के पाठक के लिये 'शब्दानुशासन” 
में अवकाश है ॥ उनका व्याकरण-्रन्थ परिपूर्ण एव समझने में सरल है ॥ कातस्त्र- 
व्याकरण केवल छीकिक सस्कृत का व्याकरण हैं और वह भी अतिसक्तिप्रा। 
चान्द्र-व्याकरण में लौकिक भाग के साथ बैंदिक स्व॒रप्रक्रिया भी है। पराल्यकीलि 
का व्याकरण केवल लौकिक सस्कृत का है । इस दृष्टि से आचार्य हेमचन्द्र का 
व्याकरण सस्कृत, घाकृत और अपप्य् सभी का सर्वाड्गपरिषूर्ण है ॥ उसमे 
स्वोपज्ञ-दृत्तिकोप एवं शास्त्रकाव्य सपुक्त है । अत आचार्य हेसचन्द्र का ब्याक- 
रणशास्त्र म्रे अपूर्व योगदान है ॥ 
फथा-साहित्य की प्रमति से हेमचन्द्र छा पोगदान- सस्क्ृत कथा-साहिंत्य में 
आचार्य हेमचन्दर का योगदान सशक्त है ॥ जनसामान्य' में प्रचलित कथाओं का 
साहित्यिक और घामिक स्तर पर सर्वप्रथम सोह श्य उपयोग जैन-बौद्धो ने ही 
किया । इन्होने लोकभाषा के साथ-साथ लोककथाओो का उपयोग अपनी बात 
को पृष्टि के लिये किया ) उन्होंने कुछ नयी कथारयें गढीं, कुछ पुरानी कथाओं में 
परिवर्तन किये ॥ जो काम ब्राह्मण-ग्रल्थो ने कथाओ के माध्यम से किया था, वही 
काम जैत और बौदो ने लोक-कथाओ से लिया । संस्कृत भापा मे लोक कथाओो 
का पहिला सोह एय सझ्यह हमे 'पठूचतन्त्र' के नाम से उपलब्ध होता है ॥ पत्छतन्त्र 
की कहानियाँ घासिक, आध्यरत्सिक और सामाजिक रूढ़ियत मार से सर्वेया मुक्त, 
विशुद्ध व्यावहारिक जीवन की कहानियाँ है, जिनमे मानव-प्रकृति के उदात्त और 
कुत्सित दोनो स्व॒रूपो के दशन होते हैं ॥ विदव की उपलब्ध कहानियो में पतु्च- 
तस्त! प्राचोततम है, यह निविवाद है । 'पचतन्त्र' का अनुवाद ससार की सभी 
अमुख भाषाओ मे हो चुका है ॥ वास्तव में 'पहुचतन्त्र” वर्तमान विश्व के कथा- 
साहित्य की पहली ऋूति है ॥ 'हितोपदेश”, जिसकी प्रथम प्रति १०७३ ई० की 
मिली है, पसतचतन्‍्त के आधार पर तैयार किया गया ग्रन्य हैं ॥ “चेतालपतन्‍तचर्निं- 
शति'! कहामियो का एक सुल्दर सडग्रह है 2? इसी अकार को लोककथाओ का 
एक सहूप्रह * सिहासन - द्वाधिशिका” है ऊझो विक्रम चरित के नाम से 
प्रसिद्ध है + 'शुक सप्तत्ि! में ७० कथाएँ सडग्रहीत हैं जो धुक द्वारा कही गयी 
हैं। आचार्य हेमचन्द्र किसी रूप मे 'शुक सप्तति” से परिचित थे, ऐसा डॉल 
ए० बी७ वीथ बा निश्चित मत है / वे लिखते हैं “हेसमचन्द्र दारा दिया हुआ एक 
ग्रयात्मक उद्धरण बुहल्कथा” से लिया हुआ माना जा सकता है अथवा दो 
सकता है कि वह किसी पीछे के सस्करण से या हूसरे खोत से लिया गया है ॥ 
यह सम्भव दे जि हेमचन्द्र छारइ दिये गये पैशादी शब्दो के उल्लेख बौर उद्धरघथ 


श्ष्द आचार्य हेमचन्द्र 


इस काश्मीरी ग्रन्थ से लिए गये हो, किन्तु यह निश्चित है कि जैन ग्रन्यकार 
हेमचन्द्र किसी न किसी रूप में शुक सप्तति” से परिचित थे” ॥ 
विश्वसाहित्य में भारत वे आख्यान-साहित्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण 

स्थान है । मौलिकता, रचना-नैपुण्य, तथा विश्व व्यापक भ्रभाव की दृष्टि से वह 
अनुपम और भ्रद्धितीय सिद्ध हो चुका है ॥ भारतीय लोक-साहित्य के परिज्ञान 
के लिये सस्कृत्त आय्यानो का अनुशीलन परमावश्यक है । उपदेशात्मक श्रव॒त्ति 
का मनोरजनचकारी परिपाक नीति-क्थाओं मे हुना है। इनमे रोचक कहानियो 
द्वारा चरिक्ष-निर्माण का उपदेश होता है।ये नीति-कथाएँ पत्छत भाषा की 
सरल एवं रोचक शैली का भी आदर्श उपस्थित करती है ॥ इन कथाओ के श्रति- 
पाद्य विपय संदाचार, धर्माचार तथा व्यावहारिक आन होते है । 

+ प्राकृत-जेन-कथा साहित्य जैन विद्वानो की एक विशिष्ट देन है उन्होने 
धामिक और लौकिक आखूयानों थी रचना कर साहित्य के भण्डार को समृद्ध 
किया ॥ कया, वार्ता, आख्यान, उपसा, दुष्टान्त, सवाद, सुभाषित, प्रश्नोत्तर, 
समस्यापूर्वि और प्रहेलिका आदि हारा इन रचनाओ वो सरस बनाया गया | 
सस्क्ृत साहित्य में प्राय राजा, योद्ा, घनोमानी व्यक्तियों के ही जीवम का 
चित्रण किया जाता था, किन्तु इस साहित्य मे जनसामान्य के चित्रण को विशेष 
स्थान प्राप्त हुआ ॥ जैन कक्‍्याकारो की रचनाओ मे यद्यपि सामान्यतया धर्मोपदेश 
की ही प्रमुखता है फिर भी पादलिप्त, हरिभद्द, उद्योतनयूरि, नेमिचन्द्र गुणचन्द्र, 
मलघधारि हेमचन्द्र, लद्ष्मणम्रणी, देंवेन्द्रसूरि, आदि क्या-लेखको से इस बसी को 
बहुत बुछ पुरा किया। रीति-प्रधान श्ट मारिक साहित्य की रचना की कमी रह गयी 
थी । उधर ११-१२ शताब्दी से लेवर १४-१५ शताब्दी तक गुजरात, राजस्थान, 
मालवा में जैन धर्म का प्रभाव उत्तरोत्तर बढता जा रहा था । अनेक अखधिनव 
कथा-वहानियों वी भी रचना हुई । अनेक कथा-बोशो का संग्रह कया गया। 
फ्था साहित्य थे तसकालीन सामाजिक ज्येवन का विविध और विस्तृत चित्रण 
क्या गया | विशिष्ट यति, मुनि, सतो, साधूवी, सेठ सामहूवार, सनन्‍भी सार्थवाह, 
आदि के शिक्षातप्रद चरित्र लिखे गये | इन चरितों मे बीच-वबीच मे धासिय और 
लोकिक सर॒स कथाओं बा समावेश किया यया | 

उपदेशात्मक कक्‍्याएँ, जिराका साक्षात्‌ उद्देश्य मनोग्जा मे साथ उपदेश 

है, जैन साहित्य में प्रछुरता के साथ पायी जाती हैं। जैन विद्वानों की रुथि 
भरहालियों से बहुत थी, परन्यु साय ही उनका नैंतिबता बी कोर पिदेष अक्षय 
था। इसीलिये जहँन लेखक प्रायेण विक्रमादित्य के आमख्यानों जैँरी अच्ची कदा- 


हेखचन्द्र की बहुसुझो श्रत्तिभा बचछ 


नियो को एवं महान्‌ साहसिक कार्यों मे भाग लेने वाले उनके पात्रों को जैन धर्म 
के ब्यास्याताओं के रूप से चित्रित करने के प्रयत्व से जिगाड देते थे ॥ आचार्य 
हेमचन्द्र भी सच्चे ऊन ये ॥ वे अपने धर्म के उत्साही अचारक थे | धर्म मे आस्था 
के कारण उन्होन वस्तुओ और घटनाओ को विकृत रूप से देखा है । इस प्रकार 
की रचनाओ में हेमचन्द्र के 'परिश्िष्कपर्वेन्‌! को प्रथम स्थान देना चाहिये- जो 
ऊनन्‍्ह्ीफे पौराणिक काल्य *त्िप्रष्ठिशलाकापुरवचस्िति! का एक परिशिष्ट है 
जैन परम्परा में पुराक्याएं शैली और क्हावतो में धामिक साहित्य की 
हइृति के निकट पहुँचने की प्रवुति प्रदर्शित करती हैं। आचार हेमचन्द्र भी इसके 
अपवाद नही थे ।॥ उसका 'परिशिष्छपर्वेद कथा-साहित्य मे महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । इन कथाओं का उद्देश्य सनोरजन को अपेदाद उपदेश देना है ॥ इस 
अन्य की अधिकाश कहानियाँ नैतिकता का भ्रचार करने वाली हैं। जिन क्याओं 
को आचार्य जी कहते हैं, वे पौराणिक उपाख्यानों के ढग की न होकर विशेष रूप 
से साधायण लॉककथाओसी हैं ॥ अत एक प्रकार से पसत्चतन्त्रादि कथाओं के. 
ही लद्ष्य यो उन्होने अपनी पहानियो मे आगे बढावा है तथा उनका अपने सम्भ- 
दाय के प्रचार मे समुचित उपयोग कर त्िया है ।॥ यह भअवृति भ्रभाचस्द्र के प्रभा- 
यबब्‌ चरित मे भी दिखायी देती है जिसमे हेमचन्द्र के 'परिशिष्ठपर्षत्‌” को हो 
सागे बढाया है + 
प्राचीन सोलि-क्थाओं एबं लाक-कथाओं से सथा 'परिशिब्ठार्बत्‌/ वी 
फथाओ से मौलिक अन्तर है । आचायें हेमचन्द्र का प्रधान लष्य जैन धर्म प्रचार 
हैं । इसलिये "पण्चतन्त्र' सा *हितोपदेश” के अनुसार केवल पशुपक्षिया वी कहा- 
निया परिशिष्ठपवेन्‌! मे नहीं जितना एकमात्र उद्देश्य सदाचार, राजनीति, 
ध्यवद्दार एवं कुशलता बा उपदेश था + 'दुद्दते कया अधवर बयासरित्सागर! 
थे सपान इस बहानियो का उद्दं न्‍्य केवल सनोरजन नहों है ॥ उनका प्रधान लक्ष्य 
धर्मप्रचार होने के बारण उनमे ऐतिहासिक्रः सपू्यो को भो दरोइ-मरोड कर 
सम्प्रदायतुकुद्ध झनगया गया है । *द्वितोरदेश" और *पत्चतत्त' सम्प्रदाय-निरपेदा 
हैं, फिन्तु हेसचत्द्र भो कपाओ वा यहं श्य जेन-घर्म-प्रचार है ॥ यधा-परिशिष्य- 
परदेद्‌' बा लवम सर्गे, एगबर स्थूलभद् अपने पुराने मित्र छनदेद के यद्धा गये, 
घनदेव को शनहाति बहुत हो ग्यो थी इसलिये कह बढ़े बादर गया हआ था। 
धघनदेद बी पत्नी से घन चर म हो खुरे रहने वर बत्त स्थुदभव से घतवयायी ६ 
धनदेद मे व्यादिंग खाते पर उसने यह यात सत्य पायो ॥4 किद घदरदय पादखोपुत्र 
गरया भर जैडन-पमे में दीक्षित हो पया ॥ स्घूतभद के दो छित्प पे-मद्माविर म्हैर 


बृच्चद आचार्य हेमचन्द्र 


स॒हस्तिन्‌ू ; स्थूलभद्द ने उन्हे पढाया । फिर वे जैन-धर्म के प्रचार के लिये 
विचरण करने लग्रे । 
आचार्य हेसचन्द्र का 'परिशिष्ठपर्वेन/! न कंवल जैन कथा सड् ग्रहों मे 

श्रेष्ठ है अपितु सम्पूर्ण सस्क्ृत कथासाहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रजता 
है ॥ उसमे “पत्च्चतन्त्र' के अनुसार नोतिधर्म था उपदेश है और “बृहत्कथा', 
“कथासरित सागर! के अनुसार सनोरजन भो है ॥। अत 'पठ्चतन्त्र' और 'बृहटरहथा 
का समुचित सामब्-्जस्य आचार्य हेमचन्द्र की कथाओ में पाया जाता है ॥ इसके 
अतिरिक्त धर्म प्रचार के साधन के रूप मे भी ये कथाए साधारण जनता मे लोक- 
प्रिय हुई । 'कथास्ररितू सागर” और “परिशिष्ठपर्वत” की कतिफ्य कहानियों का 
झरूपान्तर चीन की कहानियों में भी पाया जाता है | 

समन्वय भावना का विकास-नातारूपात्मक सृष्टि में सामन्‍्जस्यका करने का 
प्रयास भारतीय सस्कृति से अनादिकाल से होता आया है ॥ भनेकता भे एकता 
तथा एकता में अनेकर्ता का स्पक्ात्वार प्रायैत्िदाशसिक काल में ही ऋषि-मुन्रियों 
ने किया था। अत भारतीय दर्शन की दृष्टि प्रारम्भ से ही व्यापक रही है। 
यहच्यपि भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएं हैं तथा उनमे मतभेद भी हैं फ़िर भी 
ये शाखाएं एक-दूसरे की उपेक्षा नही करती हैं ॥ सभी शाखा:” एक दूसरे के 
विचारो को समकझन का प्रयत्न करती हैं ! वे विचारो की युक्ति पूर्वक समीक्षा 
करती हैं और तभी किसी सिद्धान्त पर पहुचती हैं «इसी प्रक्षिया से समन्वय 
भावना? का सद्गस हुआ है ॥ भारतीय दर्शन की इस व्यापक एव उदार दृष्टि 
से हो भारतीय दर्शन में समन्वय भावना का विकास हुआ है तथा भारतीयों 
मे परमत सहिव्णुता, परघसे-सहिस्युता आयी है। 

*एक सतू विप्रा बहुघा वदन्ति' इत्यादि उपनिपद्‌ू-वाक्‍्य अथवा 'स्नैनाय 
नम स्तेनातापतये नम ” इत्यादि रुद्रसूक्त के सन्‍्त्र समन्वय भावना के ही प्रतीव” 
हैं ॥ गौतम बुद्ध के 'मण्झिस भसग्य' (सध्यम मार्ग) थी भी यही भावता है। 
जीवन वर व्यवहार समुचित इय से चलान के लिये भगवान रूय्ण ने गीता ये 
मध्यम मार्ग का द्वी उपदेश दिया है  ऐवान्तिक उपवास से शरीर सुखाने का 
उपदेश वे नही करते / साना ही ध्येय है, ऐसा वे नहीं कहते । उसी प्रवपर सन 
तथा शरीर के विकारा को कुचलवर समाप्त बरने की अपेक्षा धर्माविरद्ध पपम 
के पहा से थे उपदेश देते हैं ॥ (सीता ६-१७ ७-११) 

वेदपुराणो थी वात तो समन्वयात्मवा है ही, समय समय पर साछु रास्तों 
मे, घादे वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यो न हा, सहिष्णुता वा उपदेश देकर सम- 
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साहित्य भे देखने को मिलता है । जेच धर्म की अनेकान्त दृष्टि से वे इतने समरस 
न्वग् भावना का विकास ही किया है । जैन दाशंनिको ने वेदिक, आस्तिक,बौद्धादि 
दाशनिको के विचारों का गम्भीर अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही अपने तत्व- 
दर्शन की 'रचना की है । इसीलिये परस्पर-विरोधी विचार-पद्धतियों का समन्वय 
करने वाले 'अनेकान्तवाद' का निर्माण वे कर सके । जन दाशंनिको का कथन 
है कि प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक होती है । कसी वस्तु के सम्बन्ध में हम जो 
कुछ विचार करते हैं, उसकी“सत्यता हमारी विशेष दृष्टि पर निर्भर करती है । 
हमे यह स्मरण रखना चाहिये विए किसी विधय में कोई एक मत एकाल्त सत्य 
नहीं होता, दूसरो के मत भी सत्य हो सकते है | इसलिये जैव-दर्शाच मे अन्यान्य 
मतो के प्रति समादर वा भाव विद्यमान है, आचार्य हेमचन्द्र ने अपने साहित्य मे 
इसी संमन्वय-भावना वा विकास किया है । 

'योगशास्त्र' मे ध्यानयोग, आसन, आदि का वर्णन उन्होने पातबू्जल- 
योग के सदृश हीं क्या है । यह भी उनको असकीर्णता का परिचायक है। उनके 
मोक्ष का आनन्द भो वैदिव मोक्ष के समान ही है । आरचाय॑ हेमचन्द ने “सस्कृत 
दयाश्रय काव्य! भे अहँन तथा ब्रह्मा, विष्णु. महेश का एक रूपत्व दिखाया है। 
उसमे शिवस्तुति भी प्रचुर मात्रा मे की गयी है? तथा बीसवें सर्य में तो शिवभक्ति 
का सुन्दर बर्णन मिलता है ॥ इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण 'दयाक्षय काव्य'मि शिवसहिमा 
का थातावरण एव वैदिक सस्कृति का प्रभाव है $ इस दृष्टि-से उनका साहित्य ब्राह्मण 
सस्कति से भरभावित है, ऐरा बहा जा सकता है॥ योगशास्त्र में रूपस्थ ध्यान का 
वर्णन करते समय अध्यम प्रकाश से ब्राह्मण-मन्त्रो के ऊँ द्वी इत्यादि यीजाक्षर वेसे के 
बसे ही आचार्य हेमचन्द्र ने स्वीकार किये हैं पदस्य ध्यान मे भी वेदिकों के सन्‍्त्र- 

शास्त्र फी पद्धति को स्वीकार निया है। अन्तर इतना ही दै कि ये प्रणव के 
साप "अईहन"” पद जोड़ देते हैं । उनके! साद्ित्य में पुराणों के दृष्टान्त, स्वर्ग के 
इन्द्रादि देवताओं भा वर्णन भी पाया जाता दे ॥ पूजा-पठति भी पौराणिको मे 
अनुसार पायी जाती है । इसलिये वे स्वप जअनाचायें होते हुदे भी सौमेश्वर की 
गाता से पुमारपाल के साथ गये थे तथा पण्चोपधार विधि से उन्होंते भग- 
शथाद शिव का पूछतल किया ॥ भगवान्‌ को मनोती किये जाने का सो वर्णन उनते 
साहित्य में आता है । साधना, आत्मसाक्षात्शार, समाएि बा असनन्‍्द धृटपादि सम 
बातें धैदिक दर्शनाउुसार हो उतने साहित्य में पायो जाती हैं ॥ पुष्दौर्चय, सम्मा> 
कंत, दकषिया इत्यादि बातो बा वैदिक सरहुत के सपा टच दतिया इत्यादि थातो बा चैदिव सस्कति के कअ्षनुरत सघुर घित्र उनरे 
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ब्‌8० गे आचार्य हेमचन्द्र 
ही गये थे कि वे अपने उपदेशो में सम्प्रदायातीत हो जाते थे। 
आचार्य हेमचन्द्र के धामिक ग्रन्थों में ज्ञान और भक्ति में पृथकत्व मानते 
हुए भी अपृथकत्व का निर्वाह हुआ है । आगे चलकर हिन्दी के जैन भक्त कवियों 
को यह बात बिरासत से ही मिली । भक्ति ऑरट ज्ञान दोनो से ही स्वात्मोपलन्धि 
होती है 4 स्वात्मोपलब्धि का नाम ही मोक्ष है" आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार 
भगवन्निष्ठा और आत्मनिष्ठा दोनो एक ही हैं ॥ अत भक्ति और ज्ञान की एक- 
रूपता जिस प्रकार जैन शास्त्रों में विशेषत- आचार हेमचन्द्र के प्रन्यों में घाटत 
होती है वैसी अन्यत्र नही । जैन भक्ति को यह विशेषता उसकी अपनी है और 
इसका श्रेय अधिकाँश सें आचार्य हेमचन्द्र के ग्रन्था को ही है। यह अचे कान्ता- 
त्मक परम्परा के अनुरूप ही है 
आचार्य हेमचन्द्र के प्रन्थों मे चरित्र और भक्ति बा उत्हृष्ट समन्‍्वम 
पाया जाता है । दूसरे शब्दा म वहाँ चरित्र वी भी भक्ति की गई है । उतकय 
आदाष्य केवल दर्शंच ओर ज्ञान से नहीं अपितु अलौक्कि चरित्र से भी अलड्कृत 
था । चरित्र की शिक्षा नि सन्देह आदर्श नागरिक निर्माण के लिए उऊपादेय है । 
कारिव्र-भक्ति का सम्बन्ध एक ओर बाह्य ससार से है, तो दूसरी ओर उसका 
सम्बन्ध आत्मा से है । इससे व्यक्तित्व बार समुचित विकास होने के साथ लोक- 
प्रिय व्यवहार भी बनता है | आत्मा में परमात्मा का दिव्यालोक फंलता है ॥ 7 
आचार्य हेमचन्द्र किसी भी ऐकान्तिक पक्ष को मानने थाले नहीं थे । 
आत्यन्तिक अशनत्याग के भी व विरोधी थे ॥ “ तेल से दीपक और पानी से यृक्ष 
नी भाँति शरीरधारियों वे शरीर आहारूसे ही टिकक्‍ते है । आज पा दिन विना 
भोजन के व्यतीत क्या उसी प्रकार अब भी यदि मैं -आहार प्रहण से करूँ और 
अभिग्रहनिष्ठ बना रहूं, तो उन चार हजार सुनियोे बी जो दशा हुई थी अग्रग्व्‌ 
भूख से पीडित होवार जिस प्रकार वे व्रतभग्न हुएं उसी आकार भविष्य के मुनि भी 
भूख से पीडित होवर ब्रतभग्न हागे, यह विचार करके ऋचमदेव भिक्षा मे लिये 
अल पडे '१ । आत्मा मे संस्दध मे भी आचार्य हमचन्द्र के दिचार एक्पक्षीय 
नही है।॥ आत्मा या एवान्‍्त ओर नित्य माने ता यह अर्थ हाया कि आत्मा म॑ विसों 
प्रयार का अवस्थान्तर अथवा स्थित्यन्तर नही हाता अथतत्‌ उसे रावेदा बूटस्प नित्य 
मानना पड गा, ओर इसे स्वीयार यरने पर सुख+-दु सादि भिसन अवध्याएँ आत्मा 
मे भढित नहीं हाथी ॥ एुतात्त जनतित्य मायने से भी बे ही आपत्तिया सड़ी होतो 
है ॥ इसीलिये आचार्य हेसचन्द्र आत्मा को नित्यानित्य मानते हैं॥ एकान्त नित्य- 
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हेमचन्द्र की चहुुखोी प्रतिभा वृष्व्‌ 
वाद अथवा अनित्यवाद >स्तदोप है किन्तु दित्यानित्यवाद निर्दोष है। ग्रुड कफ 
करने वाला है, सोठ पित्तजनक किन्तु मिश्रण मे ये दाप चही रहते ॥ (वीतराग) 
हेमचन्द्र के मतानुसात्‌ सत्व-रज-तम इन परस्पर विरुद्ध तन ग्रुणो से युक्त प्रकृति 
को स्वीकार करके साथ्य दर्शेन ले स्माद्वाद्‌ को। ही स्वीकार किया है ॥ एकही 
चस्तु मे भिन्न धर्मो,लक्षणो एवं अवस्थाओ के परिणामों की सूचना करता हुआ 
योगदर्शंन स्यादवाद का द्वी चित्र उपस्थित करता है । इस प्रकार आचार्य हेम- 
चन्द्र शत्येषः दर्शव मे समत्वस को ड्री देखते हैं । इस प्रकार के सोचने से अनेका- 
न्त दर्शन से परस्पर भिन्‍न दृष्टिकोण अभिन्‍नता की और जाते है । परमत सहि- 
पणुता बढती है ॥ दृष्टि व्यापक होती है । भग्रवान में भी दे समन्‍वय भाव से ही 
देखते हैं । इस प्रकार अनेकान्त के आधार पर वे समन्वय का प्रचार करते हुए 
“विश्वअ्न्धुत्व” एवं “चसुधेव कुटुम्बक्म्‌' की भावना जनमानस मे प्रचारित करने 
का प्रयास करते हैं । ते 

समन्‍्वय-भावना के विकास मे कला के क्षेत्र मे भी प्रभूत योगदान दिया 
है । जैन क़ोय सरस्वती वे भक्त थे ॥ उतका यह भक्तिभाव केवल स्तुति-स्तोत्रो 
भे हो नहीं, वरन सममोहक, मूर्तिया में भी व्यक्त हुआ है । दसवी से तेरहवी 
शत्ताब्दी सपा नितनो रारस्बती की सूर्स्ििया बनी उनसे जैन-सरस्वती-प्रतिमाओं बी 
भव्यता नी छुलना किसी से नही की जा सक्‍ती। घार की भोजशाला में आप्त 
भरण्वत्ती को सूति, जो आजकल 'ब्रिटिश म्यूजियम, मे स्थित है, जन शैली मे ही 
हैँ 

आचार्य हेमचन्द्र समन्वय भावना का केवल साहित्य में ही प्रतिपादन 
गरके सम्तुप्ट नही हुए । उन्होने अपने दैसिवा आचरण में भमनन्‍्वय-मावना का 
ही स्यवहरर क्या।॥ इसीलिये जैन“सन्दिरा के लिये बाशी से पुजादी बुलाएं गये 
थे । उन्होंने शवथ) सोमनाथ क्री-पूजा बी थी | सिद्धराज जयसिह को आचाये 
हेमघन्द्र ने दृष्टास्तो एवं सुश्चिपूर्ण कहानियों के द्वारा समन्वय काउही उपदेश 
दिया था । थे अपने क्राश्रयदाता, सिद्धराज जयसिंह को जेनघधर्म का उपदेश 
देकर उन्हें जैन घ॒र्मं मे दीक्षित होने वे' लिये प्र रिसु गुर सकते ये । विसु आचार्य 
हंसचन्द्र ऐसा बरते सो ये सास्मदायिक वहुसातेन्केयल जेन सम्प्रदाय के महानु 
अचारफ के रूप से ही फ्रसिद हाते । बिन्‍तु आज सो ये जेन धर्म का प्रचार एव 
प्रभार करने भी सम्श्वय-भावनाः बे अनुरूप प्रत्पक्ष आचरण बरन के कारण 
धर्मेनिर्पेक्ष साम्पदामातीत सुगतेवर्तेफ सुगपुराण हो गये । हुमारपाल राजा देनम्दार 
आशार-विचार से पूतर क्षावता ये झतुरार रहते हुए भो अत्त सब /परममाटेश्वर" 
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अर्थात्‌ परम शिवभक्त बने रहे । आचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव से हिन्दू मन्दिरों वा 
भी निर्माण हुआ और फलत, हिन्दू छर्में का भो विकास हुआ । 
अत. समन्वय-भावना जो कभी रवीन्नाथ के शान्ति निवेतन में प्रकट 

होती थी अथवा महात्मा गाधी के सेवाग्राम मे दिखायी देती थी, उसका प्रारम्भ 
आचार्य हेमचन्द्र ने ही अपने आचरण से किया था। आचार्य हेमचन्द्र की इस सम- 
श्वय-भावना के विकास के कारण गुजरात में घामिक कलह कभी नही हुए । धर्म के 
माम पर कभी भी अशान्ति नही हुई । समत्वव-भावना के कारण जीवन के अत्येक 
स्तेन्र में अभूतपूर्व विवास हुआ । सम्भवत विशाल यात्रा, व्यापक पर्यटन के कारण 
भी आचार्य टेमचन्द्र की दृष्टि अधिव व्यापक बनी थी । विद्या, कला, साहित्य, 
सभ्यता के ल़ेत्र मे उन्होंने समन्‍्वय-भावना का ही प्रसार किया । उनकी दृष्टि 
मे ससार के सभी दर्शन अपनो-अपनी दृष्टि से सत्य हैं । उनके जीवन में भी 
दुराग्रह के लिये कोई स्थान नह या। राजदरवार में अथवा छात्रो को उपदेश 
देने मे उन्होंने कभी भी दुराग्रह से काम नहीं लिया ॥ उपदेश फरने के पश्चात्‌ 
'ययेच्छसि तथा कुरू” इस गीतोक्ति का उन्होंने सर्देव अनुसरण किया॥ भुजरात, 
मालवा,राजस्थान आदि प्रदेशों मे जैन-धर्म के प्रसार का जो महाचु कार्य किया गया 
वह कसी धार्मिक कट्टरता के बल पर नहीं, किन्छु चाता धर्मों के अति सदुभाव 
ब सामख्जस्य-वुद्धि द्वाय ही क्या ग्रया था। यही प्रणाली जैन घम्मं का आण रही 
है, और हेमचन्द्राचार्य ने अपने उपदेशो एव कार्यों द्वारा इसी पर अधिक बल 
दिया था । 

हेमचन्द्र का झारतोय साहित्य में महरव एवं परथर्तो लेखकों पर ऋभाव -- 

आचारये हेमचन्द्र जैसे श्रतिभाशाली और उत्तमोत्तम ग्रुणो के धारक थे वैसा 

ही उनका शिष्यसमूह भी था । फहने हैं कि १०० शिध्यो का परिवार उन्हें नित्य 
घेरे रहता था और जो प्रस्थ ग्रुरू लिखाते थे उनको वह लिख लिया करता था । 
रामचचसूरि, घालचन्द्सूरि, ग्रुणचन्दसूरि, महेन्दसूरि, वर्धमानगणी, देवचरद्र, उदय- 
चन्द्र, एवं प्शप्चन्द्र उनके प्रख्यात शिष्य थे । इन्होंने आचार्य हेसचन्द्र की क्तियो 
पर टौकाएँ तथा दृत्तियाँ लिखी है ) साथ ही इनके स्वतन्त्र ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं । 
रामचन्द्रसूरि इन सभी शिष्यो मे अग्रणी ये । उनमे प्रखर प्रतिभा एवं साधुत्व 
का अलौकिक तेज या। ये ही 'कुमार विहारशतक” के रचयिता हैं । इन्हे 'प्रब- 
न्धशतकर्ता' कहा जाता है ॥ रामचन्द्र और ग्रुणचन्द्र सूरि ने मिलकर “नादय 
दर्षण! की रचना की । महेख्सुरि ने धअभियानचिन्तामणि', “अवेकार्थमाला ५ 

देशो नाममाला! और 'निषण्ठु' पर टीकाएँ लिखी हैं। देवचन्द्र सूरि वे “चन्द्रलेखा 
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विजय प्रवरण” और वालचन्द्न गणी नें 'स्तातस्था” नामक काव्य की रचना की १ 
झदयचन्द्र का नाम व्याकरण की बृह॒दुदृत्ति की टीका की भ्रशस्ति से आया है । 
'कुमार विहार-प्रशस्ति! मे वर्धभाद गणी का नाम भी मिलता है । “सुपाशवंनाथ 
चरित! के कर्ता लक्ष्मणयणी श्री चन्द्रसूरि के गुरुमाई और द्ेमचन्द्बसूरि के शिष्य थे । 
उन्होंने बि० सखू० ११६६ मे राजा कुमारपाल के राज्याशिपेक के वर्ष मे इस 
भप्रन्थ की रचना को । लेखक ने आरम्भ मे हरिभद्रसूरि मादि झाचार्यो का बडे 
आदरपुर्दक उल्लेख किया है। “महावीर चरित' के अध्ययन से लेखक गुणचन्द्र 
ग्रणी (वि०्स॒० ११३९) के मन्त्र-तन्त्र विद्यासाधन तथा वाममागियों और कापा- 
लिको के क्रियाकाण्ड आदि के विशाल ज्ञान का पतर लगता है । गुणचन्द्रगणी 
के ही ग्रन्थ 'पाश्वेनाथ चरित्त! ( वि० सं० ११६८ ) मे भी मल्त्र-्तन्त्रों में कुशल 
चाममार्ग से निपुण भेगुरायण नाम का पात्र रहता है । 
डा० विन्टरनीट्ज अपने भारतीय साहित्य के इतिहास मे अमरचन्द्र के 
'पदुभानन्द” महाकाब्य का उल्लेख करते हैँ जिसमे आचारये हेमचन्द्र का अनुकरण 
किया गगा है | भाचारये हेसमचन्द्र के स्तोषरो से अभ्ावित हरेकर १४ थी शवान्दी 
के प्रारम्भ मे सी जिनप्रमसूरि मे “चतुविशतिजिनस्तोतमु” और “*'चतुर्दिशति- 
जिनस्तुत्तय.” की रचना की | हेमचन्द्राचाय के “सेमिस्तवन” से भ्रमावित होकर 
उनके शिप्य श्री रामचन्द्रयूरि ने १७ साधारण जिनस्तवन्‌ "श्री मुत्ति सुब्रत देव- 
सतव.” और “श्री नेमिजिनस्तव.” की रचना की थी ॥ पण्डित आशाधर का सह- 
स्त्रनामस्तदन सुससागरीय और स्वोपजवृत्तियों के साथ प्रकाशित हो चुका है ॥ 
“विविधतीर्थ बल्प' के कर्ता श्वी जिनप्रभसूरि के *“उज्जयन्तस्तव”, , दीपुरीस्तव, 
'इस्तिनापुरतीयथेस्तवन” और 'पयत्च कल्याणरक स्तवन' विविध सतीर्य कल्प से निदद्ध 
हैं । हरिभद्र जिनचरन्द्रसूरि के शिव्य श्रीचन्द्र के शिव्य थे । कवि ने ग्र्य रचता 
अणहिलपाटन-पतन मे वि० स० १२१६ मे की थी ॥ हरिभद्द ने सिद्धशाज और 
कुमारपाल के आमास्य प्रृष्वीपाल ने आश्रय से रहवर अपने ग्रत्थ को रचना यो 
8] 
कअफीटण के ऋष्तेदर फेल फे फस्वतओी सापाइा सेफ्ाएगो, एल आऋफ्एएं हेफयस्द 
का भ्रसाय परिलछित होता है। प्रभावन्टसूरि का “प्रभावववचरित'” नि सकम्देद 
आपार्म हेमचघन्द्र के परिशिष्टपदनू' से प्रभावित है ॥। 'कुसारपाल प्रतिबोध” बेः 
दचियता शोमप्रभाचारय एवं 'मोट्राजपराजय' नाटक के खेलक यगायाल हो 
आर्य हेमचन्द्र के सशुवयस्त सम्दगसीन ही थे ॥ इनबे अतिरिक्त जपशिदमरि 
(वि० स० १४२२) जितमण्डन उपाध्याय (दि० सन श४ं६२) अपित्र सुस्रस- 


का 


प्र आचाये हेमचद्र 
गणी, 'राजछ्ेखरसूरि ( वि० स० १४०५ ) इत्यादि सेखक आचार्य हेमचन्द्र से 
पूर्णतया प्रभावित थे | भाचायं जी का काव्यानुशासन” देखकर तत्कालीन मन्त्री 
वागभट ने भी 'काव्यानुशासन! थी रचना की । डॉ कीथ के अनुसार इसमे हेमचर्द्र 
का असफल अनुकरण किया गया है | काव्य वे क्षेत्र मे भी आचाये हेमचन्द्र की 
परम्परा आगे एक शी दक पल्लवित होतो रही । कथापुराण के क्षेत्र मे उनका 
अनुकरण पर्याप्त मात्रा मे हुआ है । 
आचार्य हेमचन्द्र के भ्रन्थ निश्चय ही सस्क्ृत साहित्य के अलकार है ॥ 
वे लक्षणा, साहित्य, तके, ब्याकरण एवं दर्शन के परभाचारय है । आचार्य हेस- 
चन्द्र की साहित्य-साधना बहुत विशाल एवं व्यापक है । बिद्धत्ना तो जैसे उनकी 
जन्मजात सम्पत्ति है। व्याकरण, छन्‍द, अलझूकार, कोश एवं काव्यविपयक इनकी 
रचनाएँ अनुपम है | इनके ग्रन्य रोचक, मर्मस्पर्शी एव सजीव है । पश्चिम के 
विद्वानू इनके र्पहित्य पर इतने मुग्ध हैं कि उन्होने इन्हें (0०22४ ०6 ऋ2०9४9- 
इ८०४8०'- ज्ञान का महासागर कहा है । इनकी प्रत्येक रचता मे नया दृष्टिकोण, 
और नयी शैली वर्तमान है ॥ जीवन को सस्ट्वत, सम्बन्धित और सचालित करने 
वाले जितने पहलू होते हैं उत सभी को उन्होने अपनी लेखनी का विषय बनाया 
है| श्री सोमप्रभसूरि ने इनकी सर्वागीण प्रतिभा की प्रशसा करते हुए लिखा है - 
क्लूप्त व्याकरण नव विरचित छन्दो नवों इयाश्रया ॥ 
लकारो प्रथिती नवो प्रकटित श्री योगशास्त्रमू नवम्‌ ॥ 
तर्क सजनि तो नवो, जिन वरादीना चरित्र नवम्‌ । 
बद्ध येन न केन केने विधिना मोह छझूतो दूरत वीं 
आचार्य हेमचन्द्र की विद्वत्ता जन्मजात सम्पत्ति थी, तो हृदय भक्त का 
मिला था, “गई स्तोत्र", 'महावीर स्तोत्र', महादेव स्तोत्र! इसके ज्वलन्त प्रमाण 
हैं । उनमे रस है, आनन्द है, और है हृदय को आराध्य मे तल्‍लोम करने को 
सहज प्रवृत्ति । जैन साहित्य मे, विद्येपषकर उसके धार्मिक क्षेत्र मे, आचार्य हेम- 
चन्द्र का नाम अग्रणी है ॥ ग्रुजयात में तो जैन सम्प्रदाय को विस्तार का सबसे 
अधिक श्रेय इन्हे द्वी है ॥ 
आचार्य हेमचन्द्र केवल शास्त्रों के निर्माता ही नही थे किन्तु सुन्दर 
काव्य के रचयिता भी थे ॥ वे पण्डित कवि थे, शास्त्र कवि ये तथा पुराणेतिहा- 
सज्ञ भी थे ॥ उनके काव्य में पाण्डित्य, शास्त्र ( व्याकरण ) तथा इतिहास की 
जिवेणो का रागम हुआ है । आचार्य हेसचन्द्र मे एक ही काव्य मे अश्वघोष, हुवे 
तथा भटदिट वा मधुर सड्गम किया है । इस दुष्टि से सस्ड्वत साहित्य से आचारय॑ 


हेमचन्द्र की बहुसुखो प्रतिभा भृध्श 


हैमचन्द्ध का महत्व सर्देव अक्षुण्ण रहेगा । सस्कृत साहित्य पर भी उनका अभाव 
अमिट है । आचायें हेमचन्द्र के कारण सस्कृत सौहित्य परियुष्ट, प्रफुल्लित एव 
विकसित हुआ है ओर उमस्रकी गरिमा वढी है। प्राकृत तथा अपपझ्य श साहित्य वी 
दृष्टि से भी उनी कूतियाँ बहुमूल्य हैं । 
हेमचन्द्र को साहित्य सेवा का सूल्याइकन -- 
अपारे काव्य ससारे कविरेक प्रजापति. | 
यथा स्मे रोचते विश्व तथा विपश्िवर्तते ॥ 
इस अपार काव्यन्ससांर से कवि ही एकमात्र प्रजापति होता है + 
साहित्य को बिपुलता एवं विस्तार की दुष्टि से आचार्य हेमचन्द्र साहित्य संस्राट' 
की उपाधि के योग्य हैं । किवहुना यथार्थंठा की इष्टि से यह उपाधि 'नी बहुत 
छोटी है । आजतबः विशालकाय ग्रन्थ-रचना वी दृष्टि से महाभारदकार मह॒थि 
ध्यास ही सर्वेश्रेष्ठ प्रन्थकार माने जाते रहे और उनका सर्वग्राहिस्व बताते के 
लिये 'व्यासोच्छिप्ट जगतु सर्वेम" यह कहावत प्रसिद्ध हुई, किम्तु आचार्य हेमचन्द्र 
के विशालकाय विषुल ग्रन्यसमूह को देखकर 'देमोच्दिप्ट तु साहित्यम्र' ऐसा भी 
यदि वटद्दा गया तो बह अत्युक्ति न द्ोगी । 
श्री हेमचन्द्राचार्य का वास्तविक मूल्य उनकी विविधता और सर्वेदेशी- 

गता में है ॥ उन्होंने ष्याक रण-काब्य, न्याय, कोश, चरित, योग, साहित्य, छन्‍्द- 
किसी भी विपय वी उपेद्यग नही बी और प्रत्येक विषय की अतिविशिष्ट सेवा की 
है । लोग इनके बोश देस्दें अथवा व्यागरण पढें, यरेग देस्रें भथवा अवेडकार 
देखें, उनवी प्रतिभा सावंत्रिक है। उनपा अषध्पारा परिपूर्ण है॥ उत्तको विधय 
बो छासद्वीन सर्वाययवी है । ऐसे मदह्यान्‌ पुरुष को समुचित न्याय देते के लिये 
सो अतेवा मण्डल आजीवन अभ्यास करें तो ही कुछ परिणाम आ सकता है ह 
आयम प्रभाकर मुनि श्री परण्यविजयजी द्वारा प्रस्तुत हेमचनद्राचार्य-ड्र तिया वा 
सुब्या-निर्माण निम्नानुसार है 
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१६६ आचार्ये हेमचर्ध 
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क० मा० मुन्शी ने कहा है-“इस बाल साधु ने सिद्धशाज जयसिंह के युग 
के आनन्‍न्दोलनो को द्वाथ मे लिया, कुमारपाल के मित्र और प्रेरक की पदवी प्राप्त 
करके गुजरात के साहित्य का नवयुग स्थापित किया | इन्होने जो साहित्य प्रणा- 
लिकाएं स्थाधित की, ऐतिहासिक दृष्टि का पोषण किया, एकता की भावना का 
विकास कर जिस गुजराती अस्मिता की नीव रखी उसके ऊपर अगाघ आशा के 
अधिकारी एक और अवियोज्य गुजरात का मन्दिर निर्माण कर सकते हैं ४” 

आचार्य हेमचन्द्र का विपुल ग्रन्थ-भणष्डार एक विशाल ज्ञानकोश है। 
विभिन्‍न रुचियों के पाठकों के लिये विभिन्‍न स्तरानुकूल सामग्री उमके ग्रन्थों मे 
मिलती है। आचायें हेमचन्द्र का साहित्य एक सुन्दर उपवन के समान है जिसमे 
तरह-तरह के भ्रफुल्लित, सुविकसित वृक्ष हैं ॥ अत उम्ममे विभिन्‍न एवं विविध 
रुसास्वाद हैं। सहृदय रसिक उनके साहित्य मे रसमाघुर्य के साथ-साथ रस- 
वैविध्य का भी अनुभव करते हैं / 


हेमचन्द्र को बहुमुखी प्रतिभा च्‌६७ 
आवचायें देमचन्द्र एक असामान्य सड्ग्रहकर्ता थे । उनके साहित्य मे तत्तद्‌ 
विपयो के सम्बन्ध मे तदवधि तब ज्ञात प्राय सभी अन्य ग्रन्थों के उद्धरण धाप्त 
होते हैं। सद्ग्रहकर्त त्व के सस्वन्ध मे आचायें हेमचन्द्र सचमुच अनुपमेय हैं । इस 
क्षेत्र मे उनकी बराबरी करने वाला कोई अन्य साहित्यकार नही उपलब्ध द्वोता । 
उनके प्रत्येक ग्रन्थ मे अन्य लेखको के उद्धरणों का विशरल सडग्रह होते हुए भी 
उनकी मोलिकता अध्षुण्ण रहतो है ॥ व्याकरण मे त्तो उन्होंने अपना एक नया 
सम्प्रदाय हो चलाया ॥ काव्य मे भी काव्य, शास्त्र, तथा इतिहास इन सोनो को 
सयुक्त कर अपनी मौलिकता एव श्रेष्ठता सिद्ध की है । 
इस ग्रन्थ मे उल्लिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य हेमचन्द्र ने 'सप्त- 
सधात महाकाब्य' (७-७ कहानियों वा एक ही काज्य) 'वाभयनेमि!, 'द्विसधान 
काव्य, 'द्वोपदी नाटक, 'हरिष्चन्द्र चम्पु*, लघु अहन्‍नीति”, इत्याद्वि ग्रन्थ लिखे 
थे, ऐसा कहा जाता है किन्तु ये ग्रन्य अभीतक अनुपलब्ध हैं । 'सप्तसथान 
महाकाब्य! के होने की पुष्टि श्री भगवद॒शरण उपाध्याय ने अपने 'विश्वसाहित्य 
की रूपरेखा? भे भी की है । 'लघु महँननीति” का उल्लेख प्रो० ए० बो० कीय ने 
अपते सस्कृत साहित्य में इतिहास से किया है 4 श्री सोमेशवर भदूट ने 'कीति 
कौमुदो' मे आचार्य हेमचस्द्र के विषय में निम्नावित प्रशस्ति की है'- 
सदा द्वदि वहेस श्री देसगूरे सरस्वतीश ॥ 
सुवत्या शब्दरत्नानि ताम्पर्णीं जितायया ॥ 
कलिकाल-सर्वेज्ञ आचार्य हेमचरद्र जैसे शान केः अगोघ सागर का पार 
पाना अत्यन्त दुष्छर है । यदि जिम्रासुओ के लिये काये करने कहे लिये यह प्रत्प 
थोडा बहुत भी प्रेरणा दैने मे समर्य छोगा सो मैं अपने वो इता्े समझूंगा ॥ 
अन्त मे श्रा के पुष्प, भक्ते ही से सुवासिक, प्रफुल्लित न हो, अत्यस्त ग्रद्धा से 
श्रदेंथ आचाये जी वे चरणो मे समपित वरवा हूँ । 
यत्वदाप्तं ग्रुरो यस्तु सदेदत्ते रामघ्यंते ॥ 
तय से स्प्रीतो्शस्त साफलय सर्वेधाप्स्प भविष्यति॥ - 





बच्चा छेज्तचन्‍डट पे स्च्व्यल्ध्थिय्य लिस्टिष्न्क ध्यान 


श्री हेसप्रशस्तिः 


सुमस्त्रिसंध्य प्रभुहेमसूरेरनन्य तुल्यामुपदेशशक्तिम्‌ 

अतीन्‍न्द्रियज्ञान विवजितो5पिं यः द्लोणिभर्तुव्यथित प्रयोधम 
सत्वानुकपा न महीशुजा स्यादित्येष क्लुप्तो दितथः प्रवाद: 
जिनेन्द्र धर्म प्रतिप्ययेन श्लाघ्य: स केपा न कुमारपाल: ? 


-+सोमप्रभाचाये-कुमासरपाल प्रतियोध 


इतल्य क्री जिनशासनाथ्रतरणेः श्री हेमचन्द्र प्रो 
रज्ञातान्धतमः प्रवाह हरणं मात्रा दृशा मादृशाम्‌ ता 
विद्यापकजिनी विकास किदित राज्ञोउतिवृदये स्फुरत ॥ 
चुत्त' विष्वविवोधनाय भवद्ाद्‌ दुश्कर्म भेदाय चल 3॥ 
+-भभभावक्‌ चरित - हेमसूरिप्रवन्ध 


चूवे वीरजिनेश्वरे भगवति प्रख्याति घ॒र्मे स्वयं ॥ 

अजा दत्यभयेडपि ससरिविणि ने या कतु कसा. कोशिकः ॥ 

अक्लेदेन कुमारपाल नुपतिस्तां जरीवरदा व्यघातु ॥ 

अस्यासाद्य वचस्सुधासु परमः श्री हेमचन्दरी गुरु: #॥ बृरे४वा 

शी चौसुकय ! स दश्चिणस्तव घारः पूर्य समासूतित ४ 

झोणिक्राषविद्यात प्रातक्ससख: झुदो जिनेन्द्राचचात्‌ 

बामोप्येष स्यंद पातदसएसः शुद्धि बष प्राप्लुया ॥ 

कल स्पृष्येत वरेण चेच्वतिपते: श्री देसचन्द्र प्रभो ॥१२५॥॥ 
ज-थुद्यतन भवस्ध सद्ूपरद -- 


२्‌०० 


आचार्य हेमचन्द्र 


एपु श्री जयशिह्‌ देव नृपत्तिस्तीये' पु यात्रां व्यधातु । 
सिद्ध प्रोदरधमंभूघरशि रः बोटी ररत्ताकुरः 
राजचिंस्तु मुमास्पासयिषुलापालः शपालुः कलौ 
इत्यवा सपमिदहोपदेशवचसर क्री हेमसुर श्रमो ॥# 


“वन अ्रबत्ध सडग्रदद 


काशी सियासी स्वसलतवलापदासौश्ृताशेपजनः प्रकाशो । 

तद व बोधः शतवादिरोधः शुत्राव नामन्यज्रताववोधम्‌ ॥ 

श्री हेमचन्द्रेण सम॑ वियादं कर्तुँ समगात्‌ समदेन तत्न । 

अहो  शहन्ते नहिं मानवन्तस्तेज: परेषामधिक समर्पा: ॥५व! 
+-जिनमण्डनकूत कुमारपाल चरित पंचमसमें-प्रपम वर्ग 
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